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` श्रीसीतारामाम्यां नमः 


दोहावली . . 


ध्यान ७ ४ 


र नहर 


राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी आर । 
` ध्यान सकल - कल्यानंम्य सुरतरु तुलसी तोर ॥ १.॥। 
* आवार्थ- भगत्रान्‌ श्रीरामजीकी बायीं ओर श्रीज्ञानकीजी हैं, 
और दाहिनी ओर श्रीलक्ष्मणजी- हैं यह ध्यान सम्पू्णरूपसे 
, कल्याणमय है । हे” तुलसी ! तेरे `ळिये तो. यह मनमाना फल 
देन्नेवाछा कश्पवृक्ष ही है ॥ १०1, - « `, 


सीता लखन. समेत प्रभु ' सोह्ृत तुलसीदास । 
/डुरषत सुर बरषत सुमन सगुन सुमंगलं बांस ॥ २॥ 
: ममर्थ-तुळसीदासजी कहते हैं. कि श्रीसीताजी:और 
श्रीलेक्मंणजीके सद्दित प्रक्ु श्रीरामचन्द्रजी सुशोभित हो रहे हैं, 


देवतागण हर्षित होकर इछ बरसा रहे हैं । भगवानका यह सखू | 
ध्यान सुमङ्गछ--परम कल्याणका निवासस्थान है ॥ २ ॥ 


¥ A 


$ 
) 

a पंचबुदी बट बिटप तर सीता लखन समेत । 

> `` सोहत तुलसीदास प्रथु सकल सुमंगल देत ॥ ३॥ 

3) 
: ` बते हैं कि,यह ध्यान सब सुमङ्गलोंको देता दवै ॥*३ ॥ 
 रामन-त्नां-जपका महिमा - 

` चित्रकूट सब दिन बैसत प्र सिय लखन समेत । 


राम नाम जप जापकहि तुलसी अंमिमत देत ॥ ४॥ 
मावार्थश्रीसीताऴी और श्रीलक्ष्मणुजीसहित प्रभु श्रीरामजी 


2 


चित्रकूटमें सदा-सर्वदा निवास करते हैं. | तुळसीदासजी कहते 
है कि वे रामनामका अप जपनेवालेको इच्छित, फळ देते हैँ ॥ ४ ॥ 


पय अहारक्फ़ल खाइ जपु राम नाम पट मास । 


भावा्थ-छ; महीनेतक केवल दूधका “आहार करके अथवा 
फल खाकर ला जप करो, । तुलसीदासजी कहते 'हैं किं 


ऐसा करनेसे सव के सुमङ्गल और (नसव सिद्धियाँ करंतछगत 
हो जायँगी”( अर्भ्रात्‌० अंपने-क्षाप ही मिल जायँगी ) ॥- ५ । | 


27% 220 2207 12: BRE: 
.. &क्रिसी-किसी प्रतिमें 'पय अहाइ” पाठ मिलता है; ज़िलका अर्थ 

होगा ([ चित्रकूटमें स्थित ] पयस्विनी नदीमें जान करके? । “पर्या अर! 

और “फल खाइ? पाठ लेनेसे 'अह्दार और "खाइ? में जो द्विरुक्ति प्रतीत 

०.० होती है, उसीके निवारणके लिये सम्भवतः “अहार? के स्थानमें “अहाइ? 


0 संशोधन पीछेसे किया गया दै । किन्तु इसे प्रकारके प्रयोग गोस्वामीजीने 
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` १९) मा __पन्चवदीमे बरेबृध्षके नीचे श्रीसीताजी और श्री- : 
रेश्मणजीसमेत ` प्रभु श्रीरामंजी सुशोभित हैं । तुळसीदासजी ` 


सकल सुमंगलः सिद्धि सन्न करतल तुलसीदास ॥ ५॥ 
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तुरुंसी भीतर बाहेरहुँ जौ चाहसि उजिआर ॥ &॥. 


` मावार्थ-तुख्सीदासजी कहते हैँ कि यदि त...भीतर और ' 
बाहर दोनों ओर प्रकाश ( लोकिक एवं पारमार्थिकं ज्ञान ) चादता , 


' है तो मुखरूप्री.,दरवाजेकी जीमरूपी” देहळीपर, .रामनामरूंपी 
` [ हाके झोंके अथवा तेळकी कमीसे क्रमी न बुझनेवाला नित्य 
प्रकाशमय ] मणिदीप रख दो ( अर्थात्‌ जीभके द्वारा अखण्डरूपसे 
श्रीरामनामका नप करता रह) ॥ ६॥ ˆ ” 7 
हियँ निर्शुन नयनन्हि सगुन, रसना राम खुनाम । 
“मनहुँ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥ ७॥ 
भावार्थ-हृदयमें निर्युणु ब्रह्मका ध्यान, नेत्रोंके सामने प्रथम 
तीन, दोहोंमें कथित सगुण स्वरूपकी सुन्दर झाँक्की और जीभसे 
सुन्दर रामनामका जप कंरना । बुळसीदामजी कहते हैं कि यह 
ऐसा "है मानो मोनेकी खुन्दर डिबियामें मनोहर रत्न 
सुशोभित हो ॥| ७ ॥ ` 
` ” सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं निगुने,मन ते दूरि । 
तुलसी सुमिरहुँ राम को नाम सजीवन मूरि ॥ ८॥ 
/प्रावार्थ-सगुणरूपके ध्यानमे तो प्रीतियुक्त रुचि ,नहीं है. 
और नि्शुशख्नररूप मनसे दूर है ( यानी समझमें नहीं आरे) । 
«५ आ गी कये हे देखिने रामच रतमानत अयोध्याकाण्डका दोहा १८८-- 


५ पय अहार फल असन एक निसि मोजन एक लोग । 
` करत. राम हित नेम व्रत परिइरि भूपन भोग ॥ 
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राम नाम मनिदीप घरु जीह देहरी द्वार । RE: 


॥ ` हावी FS k | १६ 


2 तै 


| „सीवनी बूटीका संदा सेबन करो ॥ ८ ॥ 

5.20 जन लई \ [a he 

„ ` प्छ एक मुकुटमनि सब व्रननि'पर जोड |... 
) . तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ ॥ ९॥ 


N 
४९) 


८ ' ` मावार्थः-तुङसीदासजी ` कहते हैं---देशो, श्रीरघुनाथजीके « 


नाम (-राम ) के दोनों अृक्षरोंमे एकर? तो ( रेफ “क्रे रूपमें ) 
सब वंणोंक्रे मस्तकप्र छत्रकी” भाँति विराजता है और दूसरा भम? 
( अनुसार के रूपमें ) सबके ऊपर मुकुठ-मणिके समान 
सुशोभित होता है ॥ ९ - 24 
नाम राम को अंक है सब साधन हैं खून । 
अंक गए कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गून ॥१०॥ 
मावार्थ-शररीमजीका नाम अङ्क -है और सब साधन शून्य 
( ० ) हैं । अङ्क न रहनेपर तो." कुछ भी हाथ नहीं लगता, परन्तु 
शून्यके पहले अङ्क - आनेपर 'वे दसगुने हाँ जाते हैं अर्थात्‌ 
रामनाभके जपके सा" जो साधन: होते हैं, वे दसगुने-लामदायक 
हो जाते हैं; परन्तु रामनामसे हीन जो-साधन होता है वह 
कुछ भी फं नहीं देता ) ॥ १० ॥ “ ट 
` ८ राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासः 
जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु ॥११॥ 
-‡ भावार्थ-कलियुगमें श्रीरामजीका नाप्त कल्पवृक्ष ( मनचाहा 
| पदार्थ देनेवाला ) है और कल्याणका निवास ( मुक्तिका घर ) 
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(> दासजी कहते हैं किं ऐसी दशामें रामनाम-स्मरणरूपी 


०.२७ ` : ` दोह 
हैं, जिसको स्मरण करनेसे तुळप्रीदास भाँगपे ( विषयभदसे 3. ब 
“भरी और दूसरोंको भी यमद उंपजानेत्राळी साधुओंशरा 

` स्याज्य स्थितिसे ) बदलकर तुल्सीके समान (निर्दोष, भगवानका प्यूरा३ ` ° ९% 
सेंबका आदरणीय और जगत्को पावन करनेवाला ) हों गया || ११॥ ` , | 

राम नाम जपि जीह जन भए सुकत सुखसाल । 
तुलसी इहाँ जो आलसी गयो आजु की कालि ॥१२॥ 
मावार्थ-तुलप्लीदासजी कहते हैं क्विं जीमसे रामनामका जपनकरके 
रोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो गये; परन्तु इस भाम-जपमे जो आळस्य 
करते हैं, उन्हें तो आज या कळ नष्ट ही हुआ समझो । १२ ॥ 
० नाम गरीबनिवाज को राज देते जन जानि। 
तुलसी मन परिहरत नहिं घुरबिनिआ की बानि ॥१३॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं, कि गंरीबनिवाज ( दीनबन्धु ) 
` शरीरीमजीका नाम ऐसा दै, जो जपनेवालेको भगवानक्ला निज जन 

` जानकर राज्य ( प्रजापतिका -पद या "मोक्ष-साम्राज्यतक ) दे 

` डाछता हैं । परन्तु यह मन ऐसा अविश्वासी और नीच है कि 

घुरे ( कूङेके ढेर ) में पड़े दान्ने चुगनेकी ओछी आदत नहीं छोड़ता 

६ अर्थात्‌ गंदे विषयोमिं-ढी सुख खोजता है ) || १३ ॥ 

कासी बिधि बैसि तनु तजें इठि तकु तजं प्रयाग | 
तुलसी जो फल सो सुलम राम नाम अनुराग्‌।१३॥ . 
मावोर्थ-तुळंसीदासजी कहते हैं कि. काशीजीमें ('पोसे . 

बचते हुए ) विधिबत्‌ निवास करके शरीर स्यागनेपर और तीर्थराज ` 
भ्रयांगमें हठसे शरीर छोड़नेपर जो ( मोक्षरूपी) फछ मिलता है, , : 
बह रामनाममें अनुराग होनेसे सुगमतासे मिल जाता है । १ 
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|) र OE | 
) - १८, 


( 1: यही नहीं, अतुरांगपूर्वक रामनामके जापसे तो मोक्षके आधार |. 


| 
। 
सक्षात्‌ भगवानकी प्राप्ति हो जाती है ] ॥ १४॥ | 
/ | : „ मीठो अरु फठवतिः भरो रौताई अरु छेम। | 
/ सारथे परमारथ सुलम राम” नाम के प्रेम ॥ १५! | 
` „ सावार्थ-( १ ) मीठा पदार्थ ( अमृत ) भी हो और कबैता | 
, 0 भरक मिलें, ( २ ) राज्यादि अधिकार मी“प्राप्त हों और क्षेम- | 
| कुशल रहे ( अर्थात्‌ अभिमान और भोगोसे बचकर रहा जाय ) | 
और ( ३ ) सार्थ «मी सघे तथा परमार्थ भी सम्पन्न हो- ऐसा | 
होना बहुंत ही कठिन है; परन्तु श्रीरामनामके प्रेमसे ये परस्परत्रिरोधी | 
दुम बातें भी सुल्म दो जाती हैं ( अर्थात्‌ रामनाममें प्रेम होनेसे 
मधुर छुख भी मिळते हैं और वे दु:खरहित, भरपूर होते हैं, । 
) राज्य भी मिळ सकता है और उसमें अभिमान तथा विषयासक्तिका ' 
अभाव होनेके कारण गिरनेकी भी गुंजाइश नहीं रहती, पारमार्थिक | 
खितिपर अंचल, रहते हुए भी- राज्यशासन क्रिया जा सकता है . | 
और परमार्थ ही सार्थ बन जाता-है ) ॥ १५ |] न्‍ । 
राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भए कुजाति। ' | 
कुतरुक सुरपुर राजमग. लहत थुवन बिख्याति ।१६॥ 
माबार्थ-रामनामका स्मरण करनेसे"नीच जाति या 'नीच 
खभाववाले' भी .छुन्दर कीर्तिके पात्र हो गये । खर्गके राज/रगिपर 
कूरे इक्ष मी त्रिभुवनमें ख्याति पा जाते हैं ॥ १६,” 
खारथ सुख सपनेहुँ अगम परमारथ न प्रबेस । 
राम नाम सुमिरत मिटहिं तुलसी कठिन कलेस ॥१७॥ . 
2८ भावार्थ-जिन छोगोंको सांसारिक सुख सपनेमें भी नहीं 
” मिते और पस्मार्थमें--मोक्षग्राप्तिके मार्गमं जिनका प्रवेश नहीं है, 


ई 
| 
| 
| 
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ee मल है: 


ु के चुप साधहि सुनि समुझि के तुलसी जपु राम ॥१८॥ 


७ १९, 2 दोहावढ़ी 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरामनामका स्मरण करनेसे उनके । 
भी कठिन क्लेश मिंट जाते हैं. ( अर्थात्‌ उनके खार्थ परमार्थ दोनोंद्ा। कं; 
'सिद्धि सहजहीम हो जाती है) ॥ १७॥  ,. / ०: ० 

मोर मोर सत्र कहुँ कहसि तू को कहु निज नाम । 


भावार्थ-व्‌ सबैको मेरा-मेरा कहता है, परन्तु थह तो बता °> 
कि व्‌ कौन है! और तेरा अपना नोम' क्या है £ तुलततींद[सजी 
कहते हैं कि अब या तो त्‌ इसको ( नाम और रूमके रहस्यको ) 
सुन और समझकर मौन हो जा ( मेरा-मेरा कईना छेड्कर अपने 
खरूपमें स्थित हो जा )-या श्रीरामजीका नाम जप ॥ १८॥ 
हम लखि लखहि हमार लखि हम हमार के बीच । 
तुलसी अलखहि का लैखहि राम नाम जपु नीच ॥१९॥ 
"` आवार्थ [एक -साप्तनहीन “अछखिया! साघु कुवर 'अळख- 
- अढख! चिल्लाया करता था, .उप्ते फरकारते हुए तुलसीदासंजी 
कहते हैं. कि,] व्‌ बहले अपने खरूपको जान, फिर अपने यथार्थ 
“अपने? ब्ह्मके स्व॒रूपका अनुभत्र कर, तदनन्तर अपने और जहाके 
बीचमें रहनेवाढी मार्याको पहचान । अरे नेच. ! [.इन तीनोंको 
समझे विना ] व्‌. उसं-अछख परमात्माको क्या समझ सकता है ! अंत 
['धछेख-अलछख” चिल्लाना छोड़कर ] रामनामका जप कर ॥ १९ ॥ 
रोभ नाम अबलंब बिनु परमारथ की आसं । 
बरपत वारिद बूँद गहि चाहत चढन अकास २० ५ 
मावार्थ-जो रामनामका सहारा किये बिना ही परमाथकी-- 
मोक्षी आशा करता है, वह कै मानो तरसते हुए बादलकी 
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नु 


अर 2 चूँदेको पकड़कर "आकारमें चढ़ना चाहता है (अर्थात्‌ जसे वर्षकी | 
0 ` 'ुँदको पकड़कर आकाशपर चढ्ना असम्मत्र है, बसे ही रामनामका | 
2. |) ` जप-किये बिना परमार्थकी श्राति असम्भव है )॥,२०॥ | 
| तुलसी डि हठि कहत नित चित झुनि हित करि मानि। ' ; | 
लाम राम सुमिरन बडो “बडी बिसारें हानि ॥२१॥ | 
~ भाव्रार्थि तुछसीदासजी नित्य-निरन्तर “बड़े आग्रहके साथ | 
कहते हैं कि हे चित्त | चू मरी बात सुनकर उसे हितकारी समझ-- | 
रामका स्मरण - ही “बड़ा भारी लाभ हैं और उसे भुळानेमें ही सबसे 
बड़ी हानि है ॥ २१ ॥ | 
बिगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आजु। - | 

) होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ॥२२॥ 

' मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि तू कुसङ्गतिको और | 
चित्तके सारे बुरे विचारोंको त्याग कर रामका बन जा और उनके | 
'नामका जप कर | ऐसी करनेसे तेरी अनेकों जन्मोंकी बिगड़ी हुई | 
“स्थिति आज अमी घुधर जा सक्रती है॥ २२ .. ” . | 


प्रीति ग्रतीतिः सुरीति .साँ राम राम जपु राम।' " ४ 

तुलसी तेरो है भलो आदि मष्ग्र परिनाम ॥२३॥ | 
भावार्थ-ठुँछसीदासजी कहते हैं कि तुम प्रेम, विश्वार् और 
विधिके-साथ ( नामापराधोंसे बचते हुए ) राम-राम-राम _जपो इससे 
“द्वारा आदि, मध्य और अन्त तीनों ही कालेमें कल्याण है ॥२३॥ | 


79 दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सुगेह । 
न तुलसी हर हित बरन पिसु संपति सहज सनेह ॥२४॥ 
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5-5६ भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि रस और रसना ( जीम)» `, 3 


० १ WANT + 
५२१ ° दोहावळी ;-/ |: 


00 


पति-पत्नी है, दाँत कुटी हैं, मुख सुन्दर घर है; श्रीमहादेवजीकेप्यारे १९”. १ / 
_ और' “मः ये दो अक्षरदो मनोहर बालक हैं और सैहज स्नेह हीं सम्पत्ति” : » (5 
' है1 ( परमार्थ-साधककी ऐसी ही गृहस्थी होनी चाहिये ) ॥ २४ ॥ 
बरपा रितु रघुपति मंगति तुलसी सालि सुदास । , . 
राम नाम बर वरन जुग सावन भादच मास ।।२५॥ का 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं, कि श्रीरथुनाथजीकी भक्ति 
वर्षा-छतु है, उत्तम सेवकगण ( प्रेमी भक्त ) “धान “हैं और 
रामनामके दो .सुन्दर अक्षर ( 'रा और “म? ) सावन-भादोंके 
महीने «हैं ( अर्थात्‌ जैसे- वर्षा-ऋतुके श्रावण, माद्रपद इन दो 
महीनोंमें धान लहळहा उठता है, वैसे ही भक्तिपूर्वक ही श्रीरामनामका 
जप करनेसे भक्तोको' आत्यन्तिक सुख मिळतां है ) ॥ २५॥ 
राम नाम नर केसरी कनुककसिपु कलिकाल | , 
जापक जन प्रहलाद जिमिपालिहिदछि सुरसाल ॥२६॥ 
मावार्थन्श्रीरावनाम नृसिंहमगवान्‌ है; कठखिमुग हिरण्य- 


2, ` कशिएु है और श्रीरामनामका जूप* करनेवाले _भक्तजन प्रहादजीके 


समान ` हैं, जिनकी वह ( रामनामरूपी *नृसिंह भगवान्‌ ) 
देवताओोंक्ों दुःख देनेवाले हिरण्यकेशिपुक्े ( भक्तिके बाधक: 
कल्युगको ) मारकर रक्षा करेगा ॥ २६॥ 
` राम नाम केलि कामतरु राम भगति सुघेनु। . _ 
सकल सुमंगल मूल जग शुरु पद पंकज रेचु॥२७। ' 
भावार्थ-कल्यिगमें रामनाम मनचाहा फल देनेवाले कल्पवृक्षके 
समान है, रामभक्ति मुँहमाँगी वस्तु देनेवाठी कामधेनु है और श्रीसद्वरुके 


n A 
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ब्वरंणकमलकी रज संसारमें सत्र प्रकारके मङ्गछोंकी जड़ है ॥ २७-॥ 


NY ” 


` शाम नाम कलि कामतरु सकल सुमंगल कद । 


} 
सुमिरत.करत॑र सिद्धि सब पग पग परमानंद ॥२८॥ | 
भावा्थ-भीरामका नाम कलियुग कल्पबृक्षके समान है | 
` और सब प्रकारके शरे्ठश्रेष्ठ मङ्गछोंक परम सार है । रामनामके | 
` झरपासे ही सब सिद्धियाँ वैसे ही प्रास हो जाती हैं, जेसे कोई | 
चीज इथेठीमे ही रखी हो और पद-पदपर परम: आनन्दकी | 
प्राप्ति होती है ॥ २८,॥ | 
जथा भूमि सब बीजमय नखत निवास अकास । | 
... राप नाम सब धरममय जानत तुलसीदास ॥२९॥ | 
. भावार्थ-जैसे सारी धरती बीजमय है, सारा आकाश | 
नक्षत्रोंका निवास ( नक्षत्रमय ) है, वैसे ही +रामनाम सर्वधर्ममय 
है- तुलसीदास इस रहस्यको जानते हैं. २९ ॥ | 
सकल कामना हीन जे .राम भगति रस लीन | । 
नाम सुग्रेम पियूष हद तिन्दहुँ किए' मन मीन ॥२०॥ | 
माबार्थ-जो समस्त भोग और मोक्षकी भी ) क्रामनाओंसे' ५ 
रहित है और श्रीरामजीके भक्तिरसमें इवे इए हैं, उन (नारद, 
वसिष्ठ, वाल्मीकि, - व्यास आदि ) महात्माओंने भी रामन्नामके 
सुन्दर प्रेमरूपी अमृत-सरोवरमें अपने मनोंको मछली वना” रक्खा 
है ( अर्थात्‌ नामामृतके आनन्दको वे क्षणभरके लिये भी त्यागनेमें 
मऊ्छीकी भाँति व्याकुल हो जाते हैं ) || ३० || 
रह्म राम तें नाप्ठ बड़ चर दायक वर दानि। : | 
राम चरित सत कोटि महे लिय महेस जिये जानि ॥२१॥ 


tI 
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°. , „ भावार्थ निर्गुण ] ब्रह्म और [ सगुण | रामसे भी समनाम\..' 5 
«बडा है» वह वर देनेवाले देवताओंको भी .बर देनेवाळा है | & है 


2 


दे दोहावली ; 70 


पर 
र 
है. 


महान्‌ ईश्वर श्रीशङ्करजीने इस रहस्यको, मनमें समझकर हीं 


‘ee pj 


` शामचरित्रके सौ करोड „छोकोंमेसे [ चुनकर दो अक्वरके शस] ` 


` रामनामको ही ग्रहण किया | ३१॥ » 
सबरी गीध. सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। ` ` +, 
नाम उधारे अमित खळ बेदः ब्विदित शुन गाथ ॥३२॥ 
मावार्थ-श्रीरैचुनाथजीने तो “रबरी, [ गीधराज ] ` जटायु 
आदि अपने श्रेष्ठ सेवकोंको ही सुगति दी; परन्तु रामनामने तो 
असंख्य दु्टेका उद्धार कर दिया-। रामनामकी' यह युणगाथा 
बेदोंम प्रसिद्ध है ॥ ३२॥ 
` राम नाम पर नाम तँ प्रीति प्रतीति भरोस । 
सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोस ॥३३॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं. कि जो रामनामके परायण 
है और रामनाममें, ही जिसका ग्रेम, विश्वास और भरोसा है, 


" . ` रामनामका स्मरण करते ही समस्त सह्दु्णों और श्रेष्ठ मङ्गलोंका 


` खजाना वन जाता है॥ ३३। , ° 
लंक बिमीपत्न राज कपि पति मारुति खग मीच । 
: लही राम सों नाम रतिं चाहत तुलंसी नीच ॥३४॥ 
मावार्थ-श्रीरामजीसे विभीषंणने लङ्का पायी; सुग्रीवने 
राज्य प्राप्त किया, हनुमानूजीने सेवककी पदवी या प्रतिष्ठा पायी और पक्षी 
जटायुने देवदुर्ुभ उत्तम मृत्यु प्राप्त की | परन्तु नीच तुळसीदास 
तो उन प्रभु श्रीरामसे केरळ रामनाममें प्रेम ही चाहता है ॥ ३४ ॥ 
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। हरन अमंगल अघ अखिल करन सकल करयान । 


५:72 « रामनाम नित कहत हर गावत वेद पुरान।३५॥ 

4 Ce 

5 ` माबार्य-रामनाम सब्‌. अमङ्गलों और पापोंको हरनेवाला 
तथा, सब कल्याणांका करनेवाला है | इसीसे श्रीमहादेवजी सवदा 


श्रीरामनामको रटते रहते हैं और वेद-पुराण भी नामका ही गुण 


~ 


/ ग़ाते हैं ॥ ३५॥ 
5 तुलसी प्रीति प्रतीति सों राम नाम जप जाग । 
किएँ- होइ विधि दाहिनो देइ अमागेदि भाग ॥३६॥ 
मावार्थ-तुंळसीदासजी कहते हैं कि प्रेम और विश्वासके 
साथ राम-नाम-जपरूपी यज्ञ करनेसे विधाता अनुकूल हो जाता 
है और अमागे मनुष्यको भी परम भाग्यवान्‌ बना देता है ॥ ३६॥ 
जल थल नम गति अमित अति अग जग जीव अनेक । 
तुलसी तो से दीन कह राम नाम गति एक ।।३७॥ 
भावाथ-जगतमें चर-अचर - अनेक प्रकारके असंख्य जीव हैं 
और चरोंमें भी कुछ ऐसे हैं जिनकी जलमें गति है, कुछकी पृथ्वी- 
पर गति है और कुछको आकारामें गति है; परन्तु हे तुंळसीदास ! 


तुझ-सरीखें दीनके लिये तो रामनाम ही एकमात्र गति है || ३७ ॥: 


राम भरोसो राम बल. राम नाम. विस्वास । 
सुमिरतँ सुभ मंगल कुसल माँगत तुलसीदास ।।३८॥ 


® 


ट मावार्थ-तुलसीदास यही मागते हैँ कि मेरा एकमात्र . 


रामपर. ही भरोसा रहे; रामहीका बल रहे और जिसके स्मरेण- 
“ मात्रहीसे शुभ, मङ्गल और कुशलकी प्राप्ति होती है, उस 
- “ “रामनाममे ही विज्वास रहे ॥ ३८ ॥ 


छ 
च्या 
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1] 
५ रै 


राम नाम रति राम गति राम नाम बिखास । 


रास ही जिसकी एकमात्र, गति हैं और रामनामम्ते ही जिसका 
विश्वास है, उसके लिये रामनामका स्मरण» करनेसे ही दोनों ओर 
( इस छोकमें और परछोकमें ) शुभ मङ्गल और कुशल है || ३९ ॥ 


रामप्लेमके बिना सब व्यथ है , - 

रसना साँपिनि बदन बिल जे न जपहिं हरिनाम | 

तुलसी प्रेम न राम सों ताहि विधाता ब्वाम ॥४०॥ 

भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं. कि जो श्रीहरिका नाम 
नहीं जपते, उनकी जीम सर्पिणीके समान केवळ विषय-चर्चो-* 
रूपी विष उगळनेवाळी और मुख उसके बिळके समान है । 
जिसका राममें प्रेम नहीं "है; उसके लिये तो बिधात्क वाम ही, है 
( अर्थात्‌ उसका भाग्य छटा ही है, ) ॥ ४० ॥ 


हिय फौटहुँ फूटहुँ नयन जरउ सो तन्‌ केहि काम। 
द्रवहिं स्वहिँ पुलक ददी तुर्लसी सुमिरत राम ॥४१॥ 
« मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं. कि श्रीरामका स्मरण करके 
जो हृदय पिघल नहीं जाते वे हृदय फट जायँ, जिन आँखोंसे प्रेमके 
आँसू नहीं बहते वे आँखें फूट जायें और जिस शारीरमें रोमाञ्च नहीं होता 


बह जळ जाय ( अर्थात्‌ ऐसे निकम्मे अङ्ग किस कामत्रे £ ) ॥४१॥ - 


- रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत शुरु पाये | 
तुलसी जिन्हहि नः पुलक तनु ते जग जीवत जाये ॥४२॥ 


> 
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सुमिरत सुभ मंगर कसल दुहुँ दिसि तुलसीदास ॥३९॥।. ८, 
भावार्थ-शुलसीदासजी कहते हैं-+-जिसका रामनाममे परेम है, . , 


॥ 1110 
PY 


॥ क क. २६ 
| _ दोहावळी - र ८ विना 
>! अल भावार्थ-भर्गवान्‌ श्रीरामका स्मरण होनेके समपर, वमयुद्धम 


“ _'ज्रुसे मिडनेके समय. दान देते समय और श्रीगुरुके! चरणोंमें ' 


+ “प्रणान करते समय जिनके शरीरे बिशेष हर्षके कारण रोमाञ्च 
`` नहीं होत वे जगतमें व्यर्थ ही जीते हैं ॥४२॥ 
7४४० 5 सोरण 
.. „ हृदय सो झलिस समान जो न द्रवइ हरिगुन सुनत । 
कर न राम गुन गान जीह सो दादुर जीह सम्‌ । ।४३॥ 
मादार्थ-श्रीहरिके गुर्णोक्को सुनकर जो हृदयद्ववित नहीं होता, वह 


हृदय बज्जके समान कठोर है । और जो जीम श्रीरामका गुणगान नहीं. 


करती, वह जीम मेढककी जीमके समान व्यर्थ ही टर-टरे करनेवाली है ४३ 
सै न सलिल सनेहु तुलसी सुनि रघुबीर जस ।' 
ते नयना जनि देहु राम ! करहु वरु आधरो ॥४४। 
गावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं. कि है श्रीरामजी ! मुझको 
भले ही अंधा"बना दीजिये; परन्तु ऐसी आँखें मत दीजिये, जिनसे 
शरघुनाथजीका यश छुनते ही प्रेभके आँसू न बहने रे ॥४३॥ 
रहें न जल भरि पूरि राम ! सुजस सुने रावरो । | 
तिन, आँखिन' में घूरि भरि भरि मूठी मेलिये ॥४५॥ 
मावार्थ-हे श्रीरामजी ! आपका छुयश . छुनते ही जो आँख 
ग्रेमजलपे पूरी तरह भर न “जायँँ, उन आँखोंमें तो मुट्ठियाँ भर- 
` भरकर धूळ झोंकनी चाहिये ॥ ४५॥ 
न प्रार्थना 
चारक सुमिरत तोहि होहि तिन्हहि सन्मुख सुखद | : 
क्यों न सँमारहि मोहि दयासिंधु दसरत्थ के ? ॥४६॥ 
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ˆ ९ ° आवार्थ हे दयासागर दशरथनन्दन ! जो एक बार भी 
"तुम्हारा सरण करते हैं, तुम उनके सम्मुख होकर उन्हें छुख देनेवाले 


२७ दोहावली. 


बन जाते हो; फ्रि मेरी सुधि तुम क्यों नहीं लेते ! [| ४७६)॥ « -„ ८ 
रामकी ओर रामप्रेमकी महिमा 
साहिब- होत सरोप सेवक को अपराध.सुनि | 
अपने देखे दोष सपनेहुँ .राम न उर घरे ॥४७॥ 


मावार्थ-दूखरे मालिक तो .सेवकका अपराध सुनकर ही 
क्रोधित हो जाते हैं ( यह भी जाँच नहीं करते कि वासतबमें उसने कोई 


` अपराध किया है था नहीं ); परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने सेवकके अपराधोंको 


खयं*अपनी आँखोंसे देख लेनेपर भी खप्तमें भी कभी उनपर ध्यान नहीं 
दिया ] अथवा श्रीरामचन्द्रेजीने अपने ही दोषोंको देखा, अपने सेक्कके 
अपराधोंको सपनेमें भी हृदयमें स्थान नहीं दिया ] || ४७ ॥ 
` दोहद दल 
तुलसी रामहि आपु तें, सेवक की रुचि मीठि | 
सीतापति “सें साहिबहि कसे दीजे पीढि ॥४८॥ 
* मावार्थ-तुळसीदासजी “कहते हैं कि शराजीको' अपनी 
रुचिकी अपेक्षा सेवककी रुचि अधिक मधुर ळंगती है. ( वे अपनी 
रुचि छोड़ देते हैं, परन्तु सेवककी रुचि "रखले हैं.) । ऐसे श्री- 
सीतापतिके समान खामीसे क्योंकर विमुख हुआ जाय १.॥ ४८ ॥ 
“तुलसी जाके होयगी अंतर चाहिर दीठि। 
सो कि कृपाल॒हि देइगो केवटपालहि पीठि।४९।। 
भावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जिसके भीतरी और 
बाहरी दृष्टि होगी अर्थात्‌ जो छोक-छीछा और -परमतच्र दोनोंको 
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वही . ` २८ , 


समझता होगा, वह क्या केवटकी रुचिकी रक्षा करनेवाले 


(. चरण पखरबाकर उसे कुछसहित तारनेवाल ) कूर्पालु श्री- 


सूमजीसे कमी विमुख 'होगा !॥ ४९ ॥ 
अग्नु"तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान ॥५०॥ 
मावा चानरोंके खामी श्रीरामजी तो पेड़के नीचे विराजते 
थे और सेवक होनेपर भी वानर पेड़की डालियोंपर. बेठते थे, तो 


भी (इस अशिश्तापर.कोई ध्यान न देकर ) प्रभुने उनको अपने: 
ही समान बना लिया । तुळसीदासजी कहते हैं, कि श्रीरामजीके .. 


समान शीलक्रे भण्डार खामी और कहीं मी जहीं हैं || ५० ॥ 
डद्दांघन 


रे मन सब साँ निरस हे सरस राम सो होहि । 
मलो रिखावन देत है निसि दिन तुलसी तोहि ॥५१॥ 
मावार्थ-रे मन्‌ ! द॑संसारके सुब पदाथोंसे प्रीति तोड़कर श्रीरामसे 


ग्रेम कर । तुळसीदास तुझको रात-दिन यही सत्‌-शिक्षा देता है॥५१॥ ` 


हरे चर्‌हिं तपहिं” बरे. करें पसारहिं हाथ 
तुलसी सार्थं मीत सव परमारथ रघुनाथ ॥५२॥ 
भावार्थ-बृक्ष जर्ब हरे होते हैं, तब पञच-पक्षी उन्हें चरने छगते 


हैं, सूख जानेपर ळेग उन्हें जलाकर तापते हैं और फलनेपर फळ : 


पानेके लिये लोग हाथ पसारने ढगते हैं ( अर्थात्‌ जहाँ हरा-भरा घर 
देखते हैं, वहाँ लोग खानेके लिये दौड़े जाते हैं, जहाँ विगड़ी हालत होती 
, है, वहाँ उसे और भी जलाकर सुखी होते हैं और जहाँ सम्पत्तिसे फला- 
फूला देखते हैं वहाँ हाथ पसारकर माँगने लगते हैं ) | तुळसीदासजी 
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र है. 
रु TE 
` हते हें कि इस प्रकार जगतमें तो सब खोर्थके ही मित्र हैं |; ५ 
*परमार्थके* मित्र तो एकमात्र श्रीरधुनाथंजी ही हैं ( जो.सव समय ही  , | 
प्रेम करते हैं और,दीन स्थितिमें तो विशेष प्रेम करते हैं ) ॥ ७२ | .. , 


खारथ सीता राम सों 'परमारथ सिंथ राम | रा 
तुलसी . तेरो दूसरे द्वार, कहा कहु काम ॥५ या 
भाशर्थ-श्रीसीतारामसे ही तेरे सब खार्थ सिंद्ध “हो ज थु 
और श्रीसीताराम (ही. तेरे परमार्थ (परम ध्येय ) हैं; तुख्सीदासजी 
कहते हैं कि फिर बतढा तेरा दूसरेके दरवाजेपर क्या काम है. १॥५३॥ 
खारथ .परमारथ सकल सुलम एकही, ओर । 
«द्वार दूसरे दीनता उचित न तुलसी तार ॥५४॥ 
मावार्थ जब एक श्रीरामचन्द्रजीकी ओरसे ही सब खाये 
और परमार्थ सुलभ हैं तब हे तुळ ! तुझे दूसरेके द्रवाजेपर 
दीनंता दिखाना उचित नहीं है| ५४॥ ° ७ - 
तुलसी स्वाथ राम - हित परमारथ्‌ रघुबीर । ` 
सेवक. जाके" लखन से पत्रनपूत रनधीर ॥५५॥ 
" ` . भावार्थ-तुल्सीदासका तोः खार्थ, मी.रामके लिये है और 
- परमार्थ भी वे श्रीरधुनाथजी ही , हैं, जिनके :श्रीकक्मणजी और 
रणधीर श्रीहनुमान्‌जीऽनसे सेवक हैं [| ५७ | : . 
ज्यों जग बैरी मीन को आपु सहित बिनु बारि। 
त्यां तुलसी रघुबीर बिनु गति आपनी बिचारि ॥५६॥ 
भावार्थ-जैसे जलको छोडकर सारा जगत्‌ ही मछलीका वरी 
: है, यहाँतक कि वह आप भी वैरीका काम करती है ( जीभके 
खादके लिये काँटेमें अपना मुँह पॅसा लेती है), वैसे ही हे 
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1: तुलपीदास | एक श्रीरघुनाथजीके बिना अपनी भी यही गति 
समझ ले ( अपना ही मन वैरी बनकर तुझे विषर्योमे फंसा देगा ) ॥५६॥ 


“|, = ` तुल्सीदातंजीकी अभिलाषा 


राम प्रेम बिनु दूबरो राम प्रेमही पीन। 
~ रघुबर कबहुँक करेहुगे तुलसिहि ज्यों जल मीन।५७॥ 
भावार्थ-जेसे मछली जलमें रहनेसे--जलके संयोगसे पुष्ट 
होती है. और जळके बिरनी दूबली हो जाती है,,जलके बियोगमें मर 
जाती है, वेसे ही हे' श्रीरघुनाथजी | आप इस तुळीदासको कब 
ऐसा करेंगे जूब वह श्रीराम (आप ) के प्रेमके बिना मछलीकी 
भोति दुबला जाय और श्रीराम ( आप ) के प्रेमसे ही पुष्ट हो ? ॥ ५७ 
2 ` रामप्रेमकी महत्ता 
राम सनेही राम गति राम चरन रति जाहि। : ` 


~ 


तुझसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि ।।५८॥ 
मावार्थ-तुळ्सीदासजी कहते हैं---जो. श्रीरामका ही प्रेमी है, 


श्रीराम ही जिसकी गति हैं और श्रीरामके ही चरणोंमें जिसकी- 
प्रीति है; त्रश उसीक्ो विधातीने जगत्में जन्म लेनेका 


यथार्थं फल दिया है ॥ ५८॥ & 


आपु आपने तें अधिक जेहि प्रिय सीताराम । 
तेहि के पग की पानहीं तुलसी तनुको चाम ॥५९॥ 
„» ` भावार्थ-अपनी और अपने सम्बन्धी समस्त पदार्थों की अपेक्षा जिसे 
_ , श्रीसीतारामजी अधिक प्रिय हैं, तुळसीदासके शरीएका चमड़ा ऐसे प्रेमी 
भक्तके चरणोंकी जूतियोमें ळो तो उसका सौभाग्य है || ५९॥ 
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३१ . कीहावकी 2), 
: MS 5. 
` ` * खारथ परमारथ रहित सीता रामं सनेद। ` ` , ' 
तुलसी सो फल चारि को फेल हमार मत एई ।६०॥।.” „ 
` भावार्थ-तुल्सीदासनी कहते हैं कि खार्थ (भोग ) और, ., „ 
परमार्थं (मोक्ष) की $च्छासे रहित जो श्रीसीतारमके "प्रति 
+ निष्काम और अनन्य प्रेम है, वह अर्थ, “धर्म, काम, मोक्ष-चारों 2 
* फलोंका भी महान्‌ फळ है--यह मेरा मत है ॥ ६० ॥ ये RE 
जे जन रूखे विषय रस चिकने राम सनई! । 
तुलसी ते प्रिय रामको कानन बसहिं कि गेह. ॥६१॥ 
मावार्थ-तुङसीदासजी कहते हैँ कि जो बिषय-रससे विरक्त; 
हैं और रामग्रेमके रसिक हैं, वे ही श्रीरामजीके प्यारे हैं--फिर 
चाहे वे बनमें रहें. या घरमें ( विरक्त हों या गृहस्थ )॥ ६१॥ 
जथा लाभ “संतोष सुख रघुबर “चरन सनेह। 
` ` तुलसी जो मन खूँद सम कानन बसहुँ, कि,गेह ॥६२॥ 
भावार्थ-जो कुछ मिल जाय उसीमें जिनका मन सन्तुष्ट और 
. सुखी रहता है और“जिसमें श्रीरघुनाथजीके चरणोंका प्रेम भरा है 
` ` जिनका मम ऐसा खूँद-सा# बन, गया है, तुळमीदासजी कइत हैं. कि. 
वे वनम रहें या घरमें---उनके लिये दोनों एकमे. है. ॥ ६२ ॥ 
` तुलसी जौँ पे राम सों नाहिन सहज सनेह । 
_._ मूँड युडायो वादि भाड़ भयो तजि गेह ॥।३२ माँड़ भयो तजि गेह. ।।६२।। 
# घोड़ा एक ही स्थानपर खड़ा हुआ टाप चलाता रहता है; परन्तु , 
खान नहीं छोड्ता, उत स्थितिको खूँद कहते हैं | इसी प्रकार सब कुछ 
करते हुए मी जिनका मन श्रीरामप्रेममें अचल रहता दे, उन्हींके सम्बन्धमें 
यह बात कही गयी है । 


, “1 n 
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५५” ` . भावार्थ-तुछसीदासजी कहते हैं कि यदि श्रीरामचन्द्रजीसे | 
. ` स्वाभाविक प्रेम नहीं. है तो फिर बृथा ही मूड मुँडाया--साधु | 
-इए और घर छोड़कर भाँड बने ( वेराग्यका खाँग भरा ) ॥ ६३॥ 
" - ‹ रामविसुखताका कुफल 
तुलसी श्रीरघुबीर . तजि करै भरोसो ओर । 
सुख संपति की का चली नरकहुँ नाहीं ठोर ॥६४॥ 
मावार्थ-तुळसीदासंजी, कहते हैं कि जो मनुष्य श्रीरघुनाथ- 
जीको छोड़कर दूसरा कोई भरोसा करता. है--सुख-सम्पत्तिकी 
तो बात ही दूर है, उसे नरकमें भी जगह नहीं मिलेगी ॥ ६४ ॥ 
तुलसी पारि हरि हरहि पाँचर पूजहिं भूत । . 
अंत फजीहति होहिंगे गनिका के से पूत ॥६५॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि श्रीहरि (भगवान्‌ विष्णु ) 
और श्रीसाङ्करजीको छोड़कर जो पामर भूतोंकी पूजा करते हैं, 
चेश्याके पुत्रोंकी तरह उनकी अन्तमें बड़ी दुर्दशा होगी ॥ ६५॥ 
सेये सीत , राम नहिं भजे न संकर गौरि । 
जन्नम - गँवायो बीदिहीं परत पराई पोरि॥६६॥ 
भावार्थ यदि श्रीसीतारामजीकी सेवा नहीं की और श्रीगौरीशङ्करका 
। भजन नहीं किया तो पराये दरवाजेपर पड़े रहकर बृथा ही जन्म गँत्राया || 
तुलसी हरि अपमान तें होइ अकाज समाज । 
` राज करत रज मिलि गए सदल सकुल कुरुराज ॥६७॥ 
' मोवार्थ तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीहरिका अपमान 
करनेपे झनियोंका समाज जुट जाता है अर्थात्‌ हानि-ही-हानि 
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` होती है । [ सन्धि करानेके लिये कौरबोंकी राजसभामें- दूत, 
बनकर गये हुए ] भगवान्‌ श्रीकृष्णका “अपमान करनेसे राज्य +. 
करतें हुए कुरुराज, दुर्योधन अपनी सेना और कुढुम्बके सहित; . . 
`, चूळ मिळ गये ( नष्ट हो"गये ) | ६७.॥ ' = † | 
* तुलसी रामहि परिहरें निपट द्दानि सुन ओझ। - 
` सुरसरि गत सोई सलिल सुरा सरिस गंगोझ ॥३८॥ ". 
भावांर्थ-तुल्सीदासजी कहते हैँ कि अरे पण्डित [ सुनो, 
श्रीरामजीको छोड़ नेसे अत्यन्त हानि होदी है.। श्रीगङ्गाजीका 
बही जळ श्रीगङ्गाजीसे अळग हो जानेपर मदिराके समान हो जाता 
है# [, इसी प्रकार श्रीरामसे विपुख होकर - विषयोंका सङ्ग करनेसे 
परमात्माका अंश जीव अपवित्र होकर नरकगामी हो जाता है]॥६८॥ 
राम दूरि म्या बढ़ति घटति जानि मन माँह । 
`: भूरि होति रबि दूरि लखि सिर पर पगतर छू ॥६९॥ 
भावार्थ-जैंसे सूर्यको दूर, देखकर छाया लंबी हो जाती है 
. और सूर्य.जन्‌ सिरफ्‌ आ जाता दै तब वह ठीकै पैरोंके नीचे आ 
- * 'जाती,है, उसी प्रकार श्रीरामजीसे दूर रहनेपर माया बढ़ती है और जब 
`, बह श्रीरामजीको मनमें विराजित जानती है, तव घट जाती है॥ ६९॥ 
` साहिब सीतानांथ सों जंब घठ्दि- अनुराग । 
तुलसी तबहीं भाल तें ममरि भागि हैं भाग ॥७०॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं-जब खामी श्रीजानकीनाथ- 
__ ® शाका भी वचन है न त क उठाई 1238 
गङ्गाया निःसख॒तं तोयं पुनर्गङ्गां न गच्छति। 
तत्तोयं मदिरातुल्यं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
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दोहावली ३४ . 
१ जीसे प्रेम घट. जायगा; तब उस आदमीके मस्तकसे सौभाग्य तुरंत ही 


होकर भाग जाघगा 1 ( अर्थात्‌ जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामसे बिसुख 


OR SPIO नन न्किकी 


से जाता है, उसका सारा सुखं-सौमाग्य नष्ट हो जाता है) ॥ ७० , 


करिंरो कोसलनाथ तजि जबहिं दूसरी आस । 


जहाँ तद्रा दुख पाइहो तबहीं तुलसीदास ॥७१॥ , 


भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं. कि कोसळपति श्रीरामजीको 

छोड़कर जमी दूसरी आशा करोगे तभी जहाँ-तहाँ दु:ख ही पाओगे॥७ १॥ 
बिधि न॑ ईधन पाइऐ सायर जुरे न नीर। 

परे उपस कुबेर घर जो बिपच्छ "रघुबीर ॥७२॥ 

भावार्थ-यदि श्रीरघुनाथजी प्रतिकूल हो जायें तो फिर (घनी 

. छकडियोंवाले ) विन्व्याचमें ईधन नहीं मिलेगा, समुद्रमें जल नहीं 

जुड़ सकेगा और धनपति कुवेरके घर भी फाका पड़ जायगा ७२ 
बरवा फो गोवर भयो को चहै को करे प्रीति । 

तुलसी तू अचुमवहि अब राम बिमुख की रीति ॥७३॥ 


मावार्थ-तुल्सीद्रासनी कहते हैं कि ता, अवं श्रीरामजीसे . 


विमुख मनुष्यकी गतिका तो अलुभर्व कर; बह बरसातका गोबर 
हो जाता है [ जो न तो ढीपनेके काममें आता है न पाथनेके ] 
अर्थात्‌ निकम्मा हो जाता है। उसे कौन चाहेगा ! और कौन 
उससे प्रेम करेगा ? ॥ ७३ ॥ 


सबहि समरथहि सुखद प्रिय अच्छम प्रिय हितकारि। 
कबहुँ न काहुहि राम प्रिय तुलसी कहा विचारि ॥७४॥ 
भावार्थ [ संसारकी यह दशा है कि ] जो समर्थ पुरुष हैं 
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तुलसी उद्यम करम जुग जब अेहि राम सुडीठि । . 

होइ सुफल सोइ ताहि सब सनसुख प्रश्नु तन पीठि ॥७५॥ 

भावार्थ-तुछ्सीदासनी कहते ,हैं---जब जिसपर श्री्ामको 
सुदृष्टि होती है, तब उसके सब उद्यम ( क्रियमाण ) और कर्म 
( प्राख्च ) दोनों सफल हो जाते हैं और वह शरीरकी ममता 
छोड़कर ग्रभुके सम्मुख हो जाता है ॥ ७५ ॥ ट 

राम कामतरु परिहरत सेवत करिं तरु ईठ । 
 खारथ परमारथ चहत सकल मनोरथ झूठ ॥७६॥ 

* आवार्थ जो मनुष्य श्रीरामरूपी कल्पदृक्षको «छोड़कर सूखे 


' ठूँठनैसे [ निःसार ] कलियुगः, अर्थात्‌ पापरूपी. इक्षका सेवन 


करते हैं और उससे खार्थ और परमार्थरूपी फल चाहते हैं, 


` "उनके समी मनोरथ व्यर्थ होते हैं € अर्थात्‌ 'खार्थ, परमार्थ कुछ 


भी सिद्ध नहीं होता ) ॥ ७६॥ , 
कल्याणका सुगम उपाय 
निज दूषन शुन राम के ससुझें तुलसीदास । 


होइ भलो कलिकालहूँ उमय लोक अनयास ॥७७॥ ` 


“ भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं---अपने दोषों ( अपराधों ) 


तथा श्रीरामके [ क्षमा, दया आदि ] गुणोंको समझ लेनेपर अथवा : 
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' धन सबको तो [ सांसारिक ] सुख देनेबाळा प्रिय छगता है और. `| 

` असमर्थको अपना [ सांसारिक ] भला करनेवाला प्रिय होता है." .. 
तुङंसीदासजी विचारकर ऐसा कहते हैं कि. भगवांन श्रीराम . 
 [ विषयी पुरुषोमें ] कर्मी किसीको- भी प्रिय नहीं छगतें || ७४" ॥ 


७ 


boa ह 
क जज £ 


| दोहांवली $ ३६ « 


म 


दोषोंकों अपना-किया और गुण भगवान्‌ श्रीरामके दिये हुए मान 


.. छेनेसे इस कलिंकाळम भी मनुष्यका इस लोक और परलोक 
- दोनेमिं सहज हो कल्याण हो जाता है || ७७ ॥ ` 


के तोहि लांगदिं राम प्रिय के तू प्रश प्रिय होहि । 
:दुइ में रुवे जो सुगम सो कीबे तुलसी तोहि ॥७८॥ 
भावार्भ-या तो तुझे राम प्रिय ळगने लगें या प्रभु श्रीरामका 
तू प्रिय बन “जा । दोनोमेंसे जो तुझे सुगम जान पड़े तथा प्रिय 
लगे, तुल्सीदासजी क्ते हैं कि तुझे वही करना चाहिये । ( अर्थात्‌ 
या तो सबसे प्रेमः छोड़कर श्रीरामको ही अपना एकमात्र प्रियतम 
मान ले या प्रमुकी शरण होकर संब कुछ उन्हें समर्पण करं दे; 
जिससे वे तुझे अपना अत्यन्त प्रिय मान छे )॥ ७८ ॥ 
तुलसी दुइ महँ एक ही खेल छाँडि छल खेल । 
-के करुं ममता राम सों के ममता परहेछ ॥७९॥ 
` भावार्थ-तुंढसीदासनी कहते हैं कि छल छोड़कर तू 
दोनोंमेंसे एक ही खेळ खेल--या तो केवल रामसे हीं ममता कर 
या ममताका सर्वथा त्याग कर दे ॥ ७९॥ - 


श्रीरामजीकी प्राप्तिका सुगम उपाय 


निगम अगम साहेब सुगम राम साँचिली चाह | 
अंबु असन अवलोकिअत सुलभ सब जग माह ॥८०॥ 
` मावार्थ-जो हमारे खामी वेदोंके लिये भी अगम हैं, ( वेद भी 


_ ~ जिनको भ्नेति-नेति' कहते हैं ) वे ही श्रीराम सच्ची चाहसे ऐसे सुगम हो " 


जाते हैं जैसे जल और अन्न जगतमें सबके लिये सुलभ देखे जाते हैं॥ ८ ०॥ 
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तैसोइ होत सु आप को त्यों ही तुलसी राम ॥८१॥ 


मावार्थ-तुलसीदासजी क॑हते- हैं. क्वि सामने -आते हुए 
पथिकको आप दायें-बाग्नें जिस ओर देकर चलेंगे उसै प्रकार वह _ 
` भी आपके दायें-बायें हो ज्ञायगा । ऐसे ही श्रीरामको भी जो. जिस 


प्रकार मजता है श्रीराम भी उसे उसी प्रकार भजतेः हैं ॥ ८१ ॥ 


रामप्रेमके लिये वेराग्यकी आवश्यकता 
राम प्रेम पथ पेखिऐ दिएँ बिषय” तन पीठि। 
तुलसी केंचुरि परिहरें- होत सॉपहू , दीठि ॥८२॥ 
० भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं. कि विषयोंकी ओर पीठ 
देनेसे ही ( विषयेमें वैराग्य होनेसे ही ) श्रीरामजीके प्रेमका पथ 
दिखलायी पड़ता "है । साँपको भी कंचुलु छोड़ देनेपर ही 
दिखलायी देने छगता है ॥ ८२ ॥ Da 
तुलसी जौ लौं बिषय की सुधा माधुरी मीठि। 
तो लौं सुधा सहस्र सम राम भगति सुठि सीठि ॥८३॥ 
„ मातार्थ-तुलसीदासजी ,कहते „ हैं, .'कि जबतक “विषयोंकी 
मिथ्या माधुरी मीठी छगती है; तवतक हजार अम्रृतके समान 
मधुर होनेपर भी राममक्ति बिल्कुल फीकी प्रतीत, होती है ॥ ८३ ॥ 


शरणागतिकी महिमा 
जेसो तेसो रावरो केवल 'कोसलपाल। .. 
तौ तुलसी को है भलो तिइँ लोक तिहुँ काल ॥ ८४11. 


rsh chr MAS | 
३६ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | ( गीता ४। ११ ) 
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`" ० सनग्नुख आवत पथिक ज्यों दिएँ दाहिनो चाम! 


ft ` ३८ 
| -ाञ-तुङयीदासजी कहते हैं कि हे कोस्यति औरामजी ! 
जैसा-तैसा ( भला-बुरा ) यह तुलसीदास केवळ आझकाही है। उ 
-नूत सचं है तो तीनों छोर्कोमि ( यह जहाँ कहीं रहे ) और तीनां | [ 
(भूत, अविज्य और वर्तमान ) में इसका कल्याण-ही-कल्याण है॥८ श। । 


~ 
sn -..2”2ललाललिलिलिहिहिीही 
ee 
८ 2 


$ एक शुन अवगुन निधि क रोग \ |. 
॥ .: 000 रावरो राम ` रीह्षिबे जोग ॥८५॥ | 
भावाथ-तुळसीदासजी कहते हैं. कि लोग मुझको अबगुणोंका 
उज्बर कहते हैं,.परठ मुझमें एक गुण यह है कि मुझको आयका पू 
मरोसा है; इसीसे हे रामजी ! आपको मुझंपर रीझजाना योग्य दे ॥८०॥ । 
रम. अकतिका खरूप । 
ड ~ 1 
` “५, प्रीति राम सों नीति पथ चलिय राग रिस | 
8 दो संतन के मते इहैं- मगति र की रीति ।८६। | 
, माशार्थ-तुळपीदासजी वाते हैं कि श्रीरामजीसे प्रेम के | 
और राग ( आसक्ति या काम), एवं क्रोधको जीतकर न॑ | । 
| 


मार्गपर चळना, संतोके मतसे भक्तिकी यही रीति है ॥ ८६ ॥ 
# ' कलियुगसे कौन नहीं छला जाता 
"सस्य. बचन मानस विमेल कपट रंहित करतूति । ` 
' तुलसी रघुबर सेवकहि सके न कलिजुग घूति ॥८७॥ | 
मावार्थ--तुळसीदासजी कहते हैं. कि जिनके बचन स॒त्य 
. होते हैं, मन निर्मळ होता है और क्रिया कपटरहित होती है, 
_ दे शररमजीके भक्तोंको कल्युग कमी धोखा नहीँ दे सकत र 
” (वे मागें नहीं फँस सकते ) ॥ ८७॥ | 
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करम बचन मन टीक जेदितेदि न्‌ सके कलि धूति॥८4॥: 


भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते .हैं कि जो मनुष्य श्रीरामजीसे ० 
:( भगवान्‌ श्रीरामकी ,कपासे ही ) अपनेको सुब' प्रकारसे सुखी [ 
` होना और ( श्रीरामजीको , छोड़कर ) अपनी अढङ्कारमरी करवर्तों 
- ससे दुखी होनां मानता है, जिसके कर्म, वचन औए मन ठीक हैं 


९ भगवानमें छगे हैं ) उसको कलियुग धोखा नहीं दे सकता ॥८८॥ 
शोखामीजीकी प्रेम-क़ना ' 
नातो नाते राम कें. राम सनेहँ सनेइ। 


. „ तुलसी मागत जोरि कर जनम जनम सिंब देहु ॥८९॥ 


, 
है। 
५ 
५ 


३९ | दोहावळी 
i तुलसी सुखी जो राम सों दुखी सो निज करंतूति । 


i 
४ 


७ 
` 


मावार्थ-तुळ्सीदास हाथ जोड़कर वरदान माँगता है कि हे | 


“शिवजी | मुझे जब्म-जन्मान्तरोमें यही दीजिये कि मेरा श्रीरामके 
नति ही किसीसे नाताहो और श्रीरामके ग्रेमके कारण हीम्‌ हो॥८२॥ 
सब साधन को एक फर जेहिं जान्यो सो जान । 

ज्यों त्यों 'मन मंदिर बसहिं राम घरे. घनु बान ॥९०॥ 

- भोवार्थ-सब साधनोंका युही एकमात्र फल है कि जिस-किसी 
अकारसे भी हो ध्ुघ-बाण धारण करनेवाले श्रीरामजी मन-मन्दिरमे निवास 
-करने लगें। जिसने इस रहस्यको जान लिया, वही यथार्थ जाननेवाला है ९ ० 


जं जगदीस-तौ अति मलो जौँ महीस तो माग | 


' तुलप्ली चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥९१॥ 


मावार्थ-यदि श्रीरामजी समस्त जगतके खामी हैं तो बहुतं 
नदी अच्छी बात है; और यदि वे केवळ पृथ्वीके खामी- राजा हैं 
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तो-भी मेरा बड़ा ' भाग्य है । [ राम कोई भी हों ] तुळसीदास.तो - 


-'जन्ममर श्रीरामके त्ररणुकमळोंमं प्रेम ही चाहता है ॥ ९१ ॥ 
` ` '-परों नरक फल चारि सिसु मीच डाक्नीःखाउ। ` 
`. तुलसी राम सनेह को जो फल.सो जरि जाउ ॥९२। 
. भावार्थ-तुल्सीदासज़ी कहते हैं-मैं चाहे नरकमें पडूं, चारों फल 
(अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) रूपी बाळकोंको चाहे मृत्युरूपी डाकिनी खा 
जाय, -श्रीरामजीसे प्रेम करनेका और मी जो कुछ फल हो वह जल जाय 
[ किन्तु फिर मी मैं तो श्रीरामके चरणोंमें प्रेम ही करता रहूँगा ] ॥९२॥ 
रामभक्तके लक्षण ` 
हित सों हित, रति राम सों, रिपु सों वैर बिहाउ। 
उदासीन सब सों सरल तुलसी सहज सुभाउ ॥९३॥ 
भावार्थ्‌-तुळसीदासजी कहते हैं कि रामभक्तका ऐसा सहज 
खभाव होना चाहिये कि श्रीराममें उसका प्रेम हो, मित्रोंसे 
मैत्री हो,” बैरियोंसे वैरका त्याग कर दे, किसीमें पक्षपात न हो 
और सबसे सरळताका व्यवहार ह्यो॥ ९३ ॥ 
तुलसी ममता राम सों समता सब संसार । 
राग न. रोष न दोष दुख दास भए भव पार ॥९४॥ 
मावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैँ कि जिनकी श्रीराममें ममता 
और सब संसारमें समता है, जिनका किसीके प्र॑ति राग, द्वेष, दोष और 
दुःखका भाव नहीं है, शरीरामके ऐसे भक्त भवसागरसे पार हो चुके हैं ॥ 
॥ उद्लाधन 
रामहि उरु करु राम सों ममता प्रीति ग्रतीति। . 
तुरुसी निरुपधि राम को भएँ हारेहूँ जीति ॥९५॥ 
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४१ दोहावली "|: 
मावार्थ-श्रीरामसे डरो, श्रीराममें . ही ममता, प्रेम और, 


"विश्वास वीरो । तुळसीदासजी कहते हैं कि. श्रीरामका कपटरहित : 
सेवक हो रहनेंपर हारनेमें भी जीत ही'है || ९६५॥ - ~.. 


तुलसी राम कुपाछ सों कहि सुनाउ शुन दोष ।' : . 
होय दूबरी दीनता परम” पीन संतोष ॥९६॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि तुम कृपाळु. श्रीरामजीसे अपने 
गुण-दोष दिल खोलकर सुना दो । .इससे तुम्हारी दीनता दुबली 
(कम) हो जायगी और सन्तोष परम पुष्ट (दृढ़) हो जायगा ९६॥ 
सुमिरन सेवा राम सों साहब सों पहिचानि। 
ऐसेहु लाम न ललक जो तुलसी नित हित हानि ॥९७॥ 
मावार्थ-श्रीरामजीका स्मरण हो, श्रीरामजीकी सेवाका सौ 
भाग्य प्रात हो और श्रीराम-सरीखरे खामीको तत्तसे पहचान छिया 
जाय | ऐसे परम ळाभके लिये भी.जो नहीं छलचात+हुछसीदास- 
जी कहते हैं कि उसके हितकी सुर्वथा हानि ही है ॥ ९७ ॥ 


जानें जानन जोइएे पिर जानें को जान। 
" तुलसी यह सुनि सञ्च हियँ आलु धरे धलु-बान ॥९८॥ 
भावार्थ-जाननेपुर ही जानना देखा जाता है, बिना जाने कौन 
जान सकता है! ( जब हम किसीको जानने लगते हैं, तभी क्रमश 
उसका यथार्थ ज्ञान--साक्षात्कार होता है; ' जाननेकी चेष्टा ही न 
करें तो कैसे जानेंगे ? ) तुलसीदासजी कहते हैं कि यह बात सुनकर 
और समझकर धनुष-ब्राण धारण किये हुए श्रीरामजीको अपने 
हृदयमें छे आओ । ( ध्यान करते-करते ही साक्षात्कार हो जायगा) ९८ 
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करमठ कंठमलिआ कहैं ग्यानी ग्यान बिहीन । .” | 
`. तुलसी त्रिपथः बिहाइ गो राम दुआर दीन ॥९९॥ 
--~ ` मावार्थ-तुळ्यीदासजी कहते हैं कि कर्मठ: ( कमकाण्डी ) 
- लोग तो” मुझे काठकी माळा धारण करनेवाला 'कठमलिया? कहते 
हैं, ज्ञानी मुझको ज्ञानविहीन बतळाते हैं [ और उपासना करना भै 
' जानता ही नहीं ] । मैं तो तीनों मार्गोको छोड, दीन होकर श्रीराम- 
चन्द्रजीके दरवाजेपर जा पड़ा हूँ ॥ ९९ ॥ . | 
बाधक सवः सव के भए साधक मए न कोइ । | 
तुलसी राम कृपा तें मढो होइ सो होइ ॥१००॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि इस जगतमे तो सब | 
ग सबके बाधक ही होते हैं, साधक कोई किसीका नहीं है। | 
ङपाछ शरीरामजीसे हीं भळा होता. है सो होता है ॥ १००॥ , | 


=“ शिव और रामकी एकता 
संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कलप मरि घोर नरक महु बास ॥१०१॥ ` 
भावार्थ-[ भगवान्‌ ` श्रीरामचन््रजी कहते हैं कि ] जिनको 
शिवजी प्रिय हैं, किन्तु जो मुझसे विरोध रखते हैं, अथवा जो हिःवजीसे 
विरोध रखते हैं और मेरे दास [ बनना चाहते ] हैं, वे मनुष्य एक 
कल्पतक घोरं नरकमें पड़े रहते हैं [ अतएव श्रीराङ्करजीमें और श्रीरामजी- 
में कोई ऊँच-नीचका भेद नहीं मानना चाहिये । ] ॥ १०१ ॥ 
बिलग बिलग सुख संग दुख जनम मरन सोइ रीति। 
.रहिअत राखे राम के गए ते उचित अनीति॥१०२ी 
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f १ " भावार्थ-संसारसे दूर-दूर ( आसक्तिरहित "होकर ) रहनेमें 
'ही सुख छै, आसक्तिमें ही दुःख . है । यही ब्रात. जन्म और मृत्युमें : 


ममी है । श्रीरामके रक्खे अर्थात्‌ वें रखना त्ताहते हैं, -इसीलियि,_ 


` (आसक्तिरहित होकर ) यहाँ. रहना चाहिये । अन्यथा इसं-अनीतिसे 
( रागयुक्त संसारसे ) जो जले गये,. उन्होंने ही. उचित किया 
” ( तात्पर्य यह कि जगतूमें या तो भगवव्रेमी होकर रहे या ऐसी 
चेष्टा करे जिसमें इससे मुक्ति ही मिल जाय ) ॥ १०२ | ० 
` _ रामप्रेमकी सर्वोत्कृष्टता 
जाय कहव, कंरतूति बिनु जाय जोग बिनु छेम । 
तुलसी जाय उपाय सब बिना रास पद प्रेम ॥१०३॥ 
“मावार्थ- बिना करनी किये केवळ कथनमात्र व्यर्थ है, बिना 
कषेम ( प्राप्त वस्तुकी रक्षा ) के योग ( अग्रा, वस्तुकी ग्रा ) व्य 
हैः । तुळसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामके चरणों प्रेम इए बिना 
सब साधन व्यर्थ हैं ॥ १०३ ॥ *. . | र 
लोग मगन सब जोगी नोग जाय बिलु छेम । 
-. , - स्यों.तुलसी के भागवत राम प्रेम बिनु नेम ॥१०४॥ 
" आवार्थ-लोग सुन योगमे" ही ( प्राप्त वस्तुके- प्राप्त. करनेके 
काममें ही ) ठगे हैं, परन्तु क्षेम ( म्रा चस्तुकी रक्षा ) का उपाय 
किये बिना योग व्यर्थ दै.। इसी -प्रकार तुळसीदासके विचारसे 
श्रीरामजीके प्रेम ब्रिना समी नियम व्यर्थ हैं.॥ १०४ ॥ , 
श्रीरामकी कृपा 


. राम निकाई रावरी है सबही को नीक। 
जौँ यह साची है सदा तौ नीको तुलसीक ॥१०५॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


0 
दोहावली . ४३। 
. भावार्थ तुलसीदासजी कहते हैं. कि हे रामजी ! “आपको | 
“ अढाई ( छुंहदूभाव ) से सभीका मळा है । अर्थात्‌ आपका- कल्याणमय | 
खमाव सभीका कल्म्माण करनेवाला है । यदि यष्ट बात सत्य (दै 
तो तुल्खीदासंका भी सदा कल्याण ही है ॥ १०५ ॥ 


तुलसी राम जो«आदरथो ख्रोटो खरो खरोइ। . | 
दीपक काजर सिर धरयो धरयो सुधरयो धरोइ ॥१०६॥ 
_ मावार्थ-तुळसीदात्पजी कहते हैँ कि जिसको श्रीरामने आदर दे 
दिया ( अपना.ख्याः) वह बुरा भी भला, सदा भला ही है । दीपकने जब | 
काजळको अपने सिरपर धारण कर लिया तो फिर कर ही लिया॥१०६॥ | 
: | 
तनु बिचित्र कायर बचन अहि अहार मन घोर। 
तुलसी इरि भए पच्छधर ताते कह, सब मोर ॥१०७॥ | 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैँ कि मोरका रंग-बिरंगा 
विचित्र „अहीर हैं, कायरकी-सी उसकी बोडी है, साँप उसका 
भोजन है और कठोर मन है | इतने अवगुण होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी पाँखोंको सिरपर धारण .कर छिया-. . 
भगवास्‌ उसुका पक्ष रखनेवाले' डो गये, तो सभी उससे प्रेम 
करते इए “मोर”, “भोर” ( मेरा, मेरा ) कहने लगे || १:०७ ॥ 

लहँइ न फूटी कौडिह्‌ को चाहै केहि काज | 

सो तुलसी महँगो कियो राम गरीबनिवाज ॥१०८॥ 

मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं जिसको एक फूटी कौडी भी नहीं 
मिळती थी ( जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी ) उसको भला कौन चाहता 
और किसलिये चाहता ? उसी तुल्सीको गरीबनिवाज श्रीरामजीने | 


० ८0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४५ £ दोहावली 


आज' महँगा कर दिया ( उसका गौरव बढ़ा दिया ) ।.१०८॥ - 


घर घर .मागे ट्रक पुति भूपति पूजे पाय। . . 


. जे तुलसी तब राम्‌ बिजु ते अब राम सहाय-॥१०९॥ 


भावार्थ-तुळसीदासजी कृहते हैं कि ,जिस समय मैं रामसे 
'( श्रीरामजीके आश्रयसे ) रहित था उस समय घरघर टुकड़े 
'माँगता था । अब जो श्रीरामजी मेरे सहायक हो गये हैं. तो “फिर 
राजालोग मेरे पैर पूजते हैं || १०९ ॥ ie 
तुलसी राम _सुंदीठि तें निश्रल होत बलवान | - 
बेर बालि सुग्रीव कें कहा कियो . हनुमान ॥११०॥ 
मावार्थ-तुल्सीदांसजी कहते हैं कि श्रीरामजीकी शुभ दृषटिसे 
निर्बल भी बलवान हो जाते हैं । सुग्रीव और बाढिके बेरमै 
हुनुमानूजीने भळा, क्या किया ८ १ [ परन्तु वही ड दीक 
कृपासे महान्‌ वीर हो गये ] ॥ ११.० ॥ : नट 
तुलसी रामहु तें अधिक राम मगत जिय जान | 
रिनिया राजा राम मे धनिक भए हलुमान ॥१११॥ 
भावार्थ-तुलधीदासजी कहते हैँ कि श्रीरामके भत्ताको रामंजीसे 
भी अधिक समझो । राजराजेसर श्रीरामचन्द्रजी खं ऋणी हो गये 
और उनके भक्त श्रीहनुमान्‌जो उनके साहूकार बन गये ( श्रीराम- 
जीने यहाँतक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋण कमी चुका ही नहीं 
. सकता। ) ॥ १११ ॥ 
'कियो सुसेबक धरम कपि प्रश्नु ऋतग्य जियँजानि। 
जोरि हाथ ठाढ़े मए बरदायक बरदानि ॥११२॥ 
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दोहावली : ` ३६. | 
मावार्थ-श्रीहनुमानूजीने [ भषिक कुछ नहीं किया, केवल ] 
` एक अच्छे सेवकंका' धर्म ही निभाया । परन्तु यह जानकर वर 


Fs देनेवाले देवताओंके भी वरदाता महेश्वर श्रीभगवान्‌ हृदयसे ऐसे | 


कृतं्ञ इए कि' हाथ जोड़कर हनुमानजीके सामने खड़े हो गये 
(कहने को कि हे हनुभान्‌ ! मैं तुम्हारा बदलेमें उपकार तो क्या 
करूँ, तुम्हारे सामने नजर उठाकर देख भी नहीं सकता । )। ११२॥ 
« भगत हेतु भगवान प्रश्न राम धरेउ. तनु सूप । 
किए चरित पावन परम प्राक्त नर अनुरूप ॥११२॥ 
भावार्थ- जगदीखर भगवान्‌ श्रीरामजीने भक्तोंके लिये ही राजाका 
शरीर धारण किया और साधारण मनुष्योंकी भाँति परम पवित्र छीलांएँ कीं॥ 
ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन्‌ शुन पार । 
सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥११४॥ 
मवार्थ-जो ज्ञान ( बुद्धि )) वाणी और इन्द्रियोसे परे, 
अजन्मा तथा मया; मन और 'शुणोंके पार हैं, वही सचिदानन्दधन 
भगवान्‌ श्रेष्ठ नरछीला करते हैं || ११४ ॥ 
हिरन्याच्छ आता सहित मधु केटम बलवान । 
जेहिं मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥११५॥ 
भावार्थ-जिन कृपासिन्धु भगवानूने भाई हिरण्यकरिपुसहित | 
हिरण्याक्षको और बलवान मधु-केटभको मारा था, वे ही भगवान्‌ 
[ श्रीरामरूपमें ] अवतरित इए हैं ॥ ११५ ॥ 


सुद्ध सश्चिदानंदमय कंद भानुङुल केतु | | 
चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥११६॥ 
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` % भावार्थ-शुद्ध ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणोंसे रहित), मायातीतं , । 
दिव्य मङ्गलबिप्रह ), सच्चिदानन्दकन्दखरूप सूर्यकुलके ध्वजारूप' . ` 


भगवान्‌ श्रीरामजी मलुष्योके समान ऐसे चरित्र करते हैं, जो संसार 
` सागरसे तारनेके लिये पुलके' समान हैं ( अर्थात्‌ उन च्रित्रोंकी गाकर 
» और सुनकर लोग भवसागरसे सहेज ही तर“जाते हैं) ॥ ११६॥ 
सगवान्‌की बाललीला «» 
चाल बिभूपन' बसन बर धूरि धूसरित अंग ।- 
बाठकेछि रघुयर करत बाल बंधु सब संग ॥११७॥ 
भावार्थ-श्रीरामजी बालोचित सुन्दर , गहने-कपड़ोसे सजे 
हुए हैं, उनके श्रीअङ्ग धूलसे मठमेंले हो रहे हैं, सव बालकों: 
तथा भाइयोंके साथ आप बाल्कोंके-से खेल खेल रहे हैं.॥ ११७ ॥ 
` “अनुद्न अवध बधावने नित नव संगल,मोद | 
- मुदित मातु पितु लोग लखि रघुबर बाढ़ बिनोद ॥११८॥ 
मार्वार्थ -श्रीअयोष्याजीमे रोज धावे बजते हैं, नित नये-नयेः 
` मज्ञलाचार और आनन्द मनाये जाते हैं| श्रीरचुनाथजीकी बार-डीला देख- 
देखकर माता, पिता तया सब लोग बड़े प्रसन होते हैं ॥ ११८ ॥ 
राज अजिर. राज़त रुचिर कोसलपालक बार | 
जानु पानि चर चरित बर सगुन सुमंगर माल ॥११९। 
मावार्थ-कोसळपति महाराज दशरथके छाइले छाछ' राज- 
महळके सुन्दर आँगनमें हाथों और घुटनोंके बछ ( बकैयाँ ) 


चलते हुए ऐसी उत्तम-उत्तम ढीठाएँ कर रहे हैं. जो मानो सब 


शुभ गुण और घुमङ्गछोंकी माळा ही हैं || ११९ ॥ 
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नाम ललित लीला ललित ललित रूप रघुनाथ। ' | 
ललित वसन भूपन ललित ललित अनुज सिसु साथ॥१२०॥ 
« ¬ ` भावार्थ-श्रीरघुनाथजीका नाम, उनकी लीला; उनका सुन्दर रूप, | 
उनके वलन, उनके आभूषण सभी अत्यन्त सुन्दर हैँ और सुन्दर छोटे | 
भाई तया अयोध्यावासी बाँक उनके साथ [ खेळ रहे] हैं. ॥ १२०॥ | 
राम भरत लछिमन ललित सत्रु समन सुभ नाम । 
सुभिरत दसरथ सुवन सब पूजहिं सब रान काम ॥ १२१॥ | 
मावार्थ-श्रीराम, भरत, लक्ष्मण भौर शत्रुघ्न ऐसे जिनके 
सुन्दर और शुभ नाम,हैं,'दशरथजीके इन सब झुपुत्रोंका स्मरण 
करते ही सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥ १२१ ॥ 


| बालक कोसंलपाल के. सेवकपाछ कुपाल। , 
तुळ्ट्री मन मानस बसत मंगल मंजु मराल ॥१२२॥ 
मावार्थ-कोसळपति श्रीदङ्गारथजीके बालक श्रीरामजी सेवकों- 

की रक्षा करनेवाले तथा बड़े ही कृपालु हैं | वे तुळसीदासके 
मनरूपी मानुसरोवरमं कः्याणरूपः सुन्दर हंसके समान निवास 
करते हैं ॥ १२२ ॥ 


भगत भूमि भूसुर सुर॑भि सुर हित लागि कृपाल । 

करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल॥ १ २३॥ 

भावार्थ-भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ, देश्रताओंके हितके लिये कृपाळु 
औरापचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारणकर [ नाना प्रकारकी ] लीछाएँ करते 
हैं, जिनके सुननेमात्रसे जगते [सारे ] जंजाळकट जाते हैं॥ १३२॥ 
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` निज इच्छा प्रश्न अवतरइ सुर महि गो द्विज़ लागि। 7 


सगुन उप्रासक संग तह रहहिं मोच्छ सव्र त्यागि ॥१२४॥ 
. भावार्थ-देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों [ की रक्षा } के लिये 
भंगवान्‌ अपनी इच्छासे ही [.किसी कर्मत्रन्धनसे नहीं ] अवतार 
-धारण करते हैं । वहाँ सगुण खरूपके उपासक भक्ताणः [ सालोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, साष्टि और सायुज्य ] अब प्रकारके मोक्षोंका 
परित्याग कर [ परिकररूपसे ] उनके साथ रहते हैं ॥ १२४ ॥ 
` प्रार्थना 


परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम | 

ग्रम अगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥१२५॥ 

मावार्थ-हे परमानन्द्खरूप,, कृपाके घाम, मनकी [ सारी ] 
कामनांओंके पूर्ण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ! आप हमें अपभीन्भविचलछ 
प्रेमा भक्ति दीजिये ॥ १२५ ॥ 


भजनकी महिमा र 
यारि मथें छत होइ बरु सिकता. ते बरु तेल.। _ 
बिनु हरिमजन न भेव तरिअ यहे सिद्धान्त अघे ॥१२६॥ 
मावार्थ-जळके मथनेसे मळे ही घी उत्पन्न हो जाय तथा वाळके 
` पेरनेसे चाहे तेल निकल आवे; परन्तु श्रीहरिके भजन बिना भवसागरसे 
पार नहीं हुआ जा सकता, यह सिद्धान्त अटळ है || १२६ ॥ 

हरि माया कृत दोष गुन बिजु हरि मजन न जाहिं। 
. भजिअ राम सब काम तजि अस बिचारि मनमाहि॥ १ २७॥ 
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, दोहांबडी . |, 
भावार्थ-श्रींहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष और गुण | 
. ~ शहरे भजन विता नहँ नष्ट होते । ऐसा मत्तमें विचारकर सव 
कामनाओंका त्यागकर श्रीरामजीका भजन ही करना चाहिये॥१२७॥ | ' 
जो चेतन कहूँ जड़ करई जड़हि करई चैतन्य । 
_ अस समर्थ रघुनायकहि मजहिं जीव ते घन्य ॥१२८॥ 
- भावार्थ-जो चेतर्नको,जड कर देते हैं और जडको चेतन, ऐसे 
समर्थ श्रीखुनाथजीको जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं ॥ १२८ ॥ 
श्रीरघुवीर , प्रताप ते सिंधु तरे. पापान । 
ते मतिमंद जे राम तजि मजहिं जाइ ग्रु आन ॥ १२ 
` मावार्थ-श्रीरघुनाथजीके प्रतापसे समुद्रमें पत्थर तर गये । 
अतएव वे लोग [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं; जो ऐसे श्रीरामजीको | 
छोइकट,क्रिसी दूसरे खामीको जाकर भजते हैँ ॥ १२९ ॥ ` 
लव निमेष परमातु जुग बरष कलप सरचंड । 
मजसि न मन तेहि राम कहँ काठ जासु कोदंड ॥१२०॥, 
==" मावार्थ-हे भन ! व्र उन श्रीरामको क्यों नहीं भजता.जिनका 
काळ तो धनुष है.और ठव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कल| 
जिनके प्रचण्ड बाण हैं॥ १३० ॥ 
तब लगि छुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन विश्राम । 
जत्र लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम॥१२१॥ 
मावार्थ-जबतक यह जीव शोकके घर काम ( 
कामना ) को त्यागकर श्रीरामजीको नहीं भजता, तत्रतक उसके बिग 
` न लषेङुशळ है और न खममे भी [ कभी ] उसके मनको शार्नि 
न ०'मिछनीहव} bg ३०8१४ Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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५१, ° “ दोहावली . 
बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। . 
. मोह गएँ बिनु रामपद होइ न इढ अनुराग ॥१३२॥ ^” ४ 
` आवार्थ-सत्संगके त्रिना भगवान्‌की ढीला-कथाएँ सुननेको नहीं ( 
मिलती, भगवानूकी रहस्यमयी कथाओंके सुने बिना मोह नहीं भागता 
और मोहका नाश हुए बिना भगवान्‌ श्रीरामजीके चरणोंमें घ्ुदढ़ 
( अचळ ) प्रेम नहीं होता ॥ १३२ ॥ ˆ 
बिनु बिखास मगति नहिं तेहि बिनु 0010 ८ 
राम कृपा बिल सपनेहुँ जीव -ल-लह त्रिश्रक ॥१३३॥ 
मीवाथ-भगवानूपर श्रद्धा-विश्वास हुए बिना उनकी भक्ति नहीं 
होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिधलते नहीं और श्रीरामजीकी कृपा 
बिना जीव स्वप्तमें भी विश्राम ( शान्ति) नहीं पाता ॥ १३३ ॥ 
सीरः?” “०.00000 
अस बिचारि मृतिधीर तजि ङुतर्क-संसय सकल। 
भज्ञहु राम रघुत्रीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥१३४॥ 
भावार्थ-हे धीरबुद्वि ! ऐसा विचारकर सारे कुतरको और संरायों- 
को त्याम कर करुणाकी खान परम मनोहर यि, ५ परम सुख- 
दायक रघुबीर श्रीरामजीका भजन करिये । १३४ ॥ _ 
भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। 
तजि ममता मद्‌ मान भजिअ सदा सीता खन । १३५ 
मावार्थ-सुखके खजाने और करुणाके धाम भगवान्‌ भाव (प्रेम) 
के वश हैं | अतएव ममता, मद और मानको त्याग कर निरन्तर 
सीतापह्ि- श्रीसमुज्ञीक़ा- भजन, द्वी, करान व्राहिसे ऽ; १०३६॥. Varanasi 
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| ४ | 
केदाबडी "| | 
` कहहिं विमलमति संत वेद पुरान बिचारिशस। | 
~ ˆ द्रवहिं जानफी कंत तब छूटे संसार दुख ॥१३६॥ | 
` आवार निर्मल बुद्धिवाले संत वेद और घुराणोंका विचार कके | ` 
यही कहते हैं कि जानकीनाय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जब इप, , 
करते हैं, तमी संसारके दुःखोंसे छुटकारा मिळता है॥ १३६॥ | 

“ हिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान किं होइ बिराग बिनु। 

गाबिवेद पुरान सुख कि लहिअ इरिमगति बिजु १३७ 
मागावे बेद-पुराण कहते हैं कि क्या बिना गुरुके ज्ञान हे। 


| 
सकता है, अथवा बैतग्यके बिना क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है! | 
और श्रीहरिकी भक्ति बिना क्या कमी [ सच्चे ] सुखकी प्राप्ति हो | 
सकती है ! ॥ १३७ ॥ 
~ के ` दोहा 
रामचंद्र फे भजन बिनु जो चह पद निबीन। 
ग्यानवंत्र अपि सो नर पसु बिजु पूँछ बिषान ॥१२८॥ 
“"' आंहर्थ-जों मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना ही निर्वाण 
( मोक्ष ) चाहु है, बह ज्ञानवान्‌ ( समझदार ) होनेपर भी कि 
सींग-पूछक (डा ) पश्च है ॥ १३८॥ | 
` : जरउसोसंपतिसदनसुखु सुहृद मातु पितु माइ। 
सनब्रुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाइ ।१२९॥ 
`  मावार्थ-वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता-पिता और माई आर 
ke क जायें ( नष्ट हो जायें ) जो श्रीरामजीके चरणोंके १ 2 
होत दे, ह... अमलात), सहासपा.तूडी करते १5 
. जा >> 
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५ ५३ का दोहावली 
" ०, ° सेइ साधु गुरु समुझि सिखि राम भगति थिरताइ। . 
` लरिकाई को पेरिबो तुलसी बिसरि-न जाइ ॥१४०॥ :_ 

मावार्थ सच्चे. साधु और सहुरुकी सेवा करके उनसे श्रीरामजी-त - 
` क्े-ततत्वको समझो और सीखो, तब श्रीरामकी भक्ति स्थिर हो जायगी । 
क्योंकि बचपनमें सीखा हुआ तैरना फिर'नहीं भूलता ॥ १४० ॥ 


रामसेवककी महिमा , 
सबइ कहावत राम के सबरहि राम की आस-। ” 
राम कहहिं जेहि आपनो तेहि भजु ल म ॥१४१॥ 
भावार्थ-समी श्रीरामजीके भत्ता बदलते है, पभीको श्रीराम- 
चन्द्रजीकी ही आशा है । परन्तु हे तुलसीदास ! दू तो उसीका 
भजन ( सेवा ) कर, जिसको खयं श्रीरामचन्द्रजी अपना भक्त कहते 
हैं] १४१ ॥ 2112. 
' ज्ञि सरीर रति राम सो सोइ आदुराहि सुजीन ० 
रुद्रदेह तजि नेह बस॑०संकर भें हनुमान ॥१४२॥ 
... आंवार्थ-चतरलोग उसी शरीरंका आदर करते हैं, जिस शरीर- 
से श्रीरामजीमे प्रेम होता है । इस अमके कारण हीं श्रिषटङ्करजी अपने 
देको व्यागकर हनुमान्‌ बन गये,॥ १४२४७ | 
जानि राम सेबा सरस समसि करब अनुमान । 
पुरुषा ते सेवक मए हर ते में हनुमान ॥१४३॥ 
मावार्थ-श्रीरामजीकी सेबामें परम आनन्द जानकर पितामह त्रझा- 
जी.सेवक ( जाम्बवान्‌ ) बने गये और श्रीशिवजी इतुमान्‌ हो गये । 
इस रहस्यको समझो और प्रेमकी महिमाका अनुमान छगाओ ॥१४२॥ 
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-” श्रीरघुनाथजीके सेवकेको वैसे ही डाँठा करते हैं जैसे बाजराजके 
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हे ® 


दोहाबली ५ 


| 
__ ` तुलसी सुधर सेबकहि खल डाटत मन माखि। . | 


बाजराज के बालकहि लवा दिखाबत आखि ॥१४४॥ |” 
मावार्थ-तुळसीदासजी कवते हैं कि दुष्ट लोग मनमें क्रोध करके 


बच्चेको बटेर आँख दिखाता है ॥ १४४॥ प 
रावन रिपु के दास तें कायर करहि कुचालि । 
=` खर दूषन मारीच ज्यों नीच जाहिंगे कालि ॥१४५॥ 
“ आवार्थ -कायर (:नीचलोग ) ही रावणारि श्रीरामजीके दासेसि | 
कुचाळ किया करते हैं वे नीच खर-दूषण या मारीचकी माति कह | 
द्वी ( शीघ्र ही, ) संसारसे कूच कर जायँगे ॥ १४५ ॥ 
पुन्य थापे: जुस-जर्जस के मावी भाजन भूरि । - 
संकट तुलसीदास को राम करहिंगे दूरि॥१४६॥ | 
मावार्थ-तुळसीदासका संकट तो श्रीरामजी दूर कर ही देगे । 
हँ, सहायक और बाधकलोग भविष्यमें पुण्य-पाप तथा यश-अपयशके | 
पात्र खूलछेंगे ॥ १४६॥ | 
खेलत बालकं ब्याल,सँग मेलत पावक हाथ । | 
तुलसी सिसु पितु मातु ज्यों राखत सिय॑ रघुनाथक्ग। १४७॥ । 
, ~" भाका जैसेँ साँपके साथ खेलते और अग्निमें हाथ डालते हुए 
बालकको उसके झंता-पिता रोक लेते हैं, वैसे ही तुळसीदासरूपी | 
शिशको विषयी 'विधधर ,सर्प अथवा विषयरूपी ज्ञालाकी ओर 
जाते देखकर माता-पितारूप श्रीसीतारामजी बचा लेते हैं ॥१४७॥ 


# रामचरितमानसमें इसी भावकी निम्नलिखित अद्धा शी मिलती है-- 


h \ गह सिसु बच्छ अनल अहि घाई। तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ 


\ ( अरण्य» ४२। ३) 


- 
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५५ दोहावली 
० ० तुलसी दिन भल साहु कहे मली चोर कहुँ राति। .. : 
निसि वासर ता कहँ भलो माने राम. इताति ॥१४८।॥ . 
मावार्थजतुळसीदासजी कहते हैं कि साह्रकारके लिये दिन र 
. अच्छा है और चोरकै लिये रात अच्छी है; परन्तु जो श्रीसमजीकी आज्ञा 


भानता है, उसके लिये रात-दिन दोनों कल्याणकारी हैं ॥ १४८ ॥ 
राममहिमा १ 

तुलसी जाने सुनि सप्ुझि कृपरसिंधु रघुराज । 
महँगे मनि कंचन किए सौंधे जग जल नाज ॥१४९॥ 
मावार्थ-तुळसींदासजी कहते हैं कि हमने संत:म्ामिओंसे सुन- 
कर और खयं समझकर यह मळीमाँति जोभऽटिना है कि श्रीरघुनाथ 
कृपाके समुद्र हैं, जिन्होंने मणियोंकी और सोनेको तो महंगा कर 
दिया; परन्तु प्राण धारण करनेके छिये सबसे अधिक आवश्यक वस्तु 
ज॑छ'और अन्नको जगतमें सस्ता ( सुळम ) बना «दिया ॥ १४९ ॥ 

रामभजनक्री महिमा 

सेवा सील सैनेह वस करि परिइरि प्रिय लाग | 
तुरी ते सब राम सों, सुखद -सँजोगी “बियो. ।।९१५२॥ 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि जगत सम्बन्धी प्रियजनों- 
को ( उनके मोइको )'त्याग कर सेवों शीलन्ओस्झेमसे श्रीरामजी- 
को वर करो । श्रीरामजीके प्रति सेवा, प्रेम आदि करनेपर प्रत्यक 
संयोग-बियोग सुखप्रद हो जायगा ( क्योंकि मोहबश ही मनुष्यको 
जन्म-मरणशील प्रियजनों या प्रिय पदार्थोंके संयोग वियोगमें सुख, दुःख 
होता है और रामजीसे तो कभी वियोग दो ही नदीं सकता )॥१००॥ 
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| 
' कहली , ली ` | 
` ` - चारि चहतं मानस अगम चनक चारि को लाहु। ' |. 
चारि परिहरें चारि को दानि चारि चख चाहु ॥१५१॥ | 
टान पि मावार्थ-घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन चारोंको मनुष्य चाहता | 
हे; परन्तु ये मन्नसे अगम हैं, मिलते नहीं । मिळते हैं चार चने 
'( केवल कुछ विषय दी ):। अतएव इन' चारोंकी चाह छोइकर चारके 
„ . _देनेचाङ भगवान्‌ श्रीरामजीको बाहरके दो और भीतरके दो ( मनः 
बुद्धि )--इन चारों नेत्रेसे देखो ॥ १५१ ॥ | 
। ` ` रामप्रेमकी प्रातिका सुगम उपाय 
`= दे अस. से अ थी सब 'करतूति। 
तुलसी सधे सकल बिधि रघुबर प्रेम प्रसूति ॥१५२॥ | 
मावार्थ-जिसका-मन सरळ है, वाणी सरळ है और समख | 
| क्रियाएँ सरल हैं उसके लिये भगवान्‌ श्रीरघुनाथ जीके प्रेमको उत्तन | 
' करनेवाह्ी-खाभी बिधियाँ सरळ हैं । अर्थात्‌ निष्कपट ( दम्भरह्ित) | 
मन, वाणी और कर्मसे भगवानका प्रेम अत्यन्त सरळतासे प्राप्त हो 
सकता है || १५२॥ - MO 
= बडी = रासप्राहिसँ बाधक : - 
बेष ब्िसदःबोलनि मधुर मन कड़ करम मलीन | 
तुलसी. न पाइए भएँ बिषय जल मीन ॥१५२॥ 
बाबा -तुळसीदासजीं कहते हैं कि ऊपरका वेष साधुओंका- 
` . सा हो और बोली भी मीठी हो, परन्तु मन कठोर हो और कर्म भी 
श % मलिन हो- इस प्रकार विषयरूपी जल्की मछली बने रहनेसे श्रीराम” 
॥ 4 प्राप्ति नहीं होती ( श्रीरामजी तो सरळ मनवालेको ही मिते 
॥॥ १५३ ॥ | 
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ण्छ दोहावली 
® and 


5 „ „ बचन वेप तें जो बनइ सो बिगरई परिनाम। . - 


तुलसी मन तें जो बनइ-बनी बनाई राम ॥१५४॥. 
मावार्थ०तुल्सीदासजी कहते हैं, कि दम्भसे भरे हुए बाहरी के । 
और, वचर्नोसे जो काम व्रनता है, वह दम्भ ख़ुलनेपर अन्त बिगड़ 


"जाता है । परन्तु जो काम सरल मनसे बनता है, वह तो श्रीरामकी 
. कृपासे बना-बनाया ही है ॥ १५४ ॥ 
रामकी अनुकूलतामें ही कल्याण हूँ ” 
नीच मीचु ले जाइ जो राम रजायसु पाइ । 
तौ तुलसी तेरो मलो न्‌ तु अनमलो,उदघीइ ॥ १५१ 
भावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैं. बजे वीच ! यदि श्रीरामजीकी 
कस अहा पाकर तुझे मृत्यु ले जाय तो उसमें भी तेरा कल्याण ही दै। 
` परन्तु मनमाने जीवनमै तो महान्‌ अकल्याण ही है ॥ १५५ ॥ 


श्रीरामकी शरणागतत्रत्सलत७,, , 
जाति हीन अघ जन्म महिइक्त कीन्हि असि नारि । 


भहामंद मन सुख चहसि विसारि ॥१५६॥ 
महमंद मन सुख चहसि ऐसे प्रशुदि विसारि ॥१५६ 

° भावार्थ-जो नीच जातिकी और पार्पोकी जिस्स्मूनित त, देसी 
खरी ( शबरी ) को मी जिन्होंने मुक्त कर दि, अरे महामूखे मन ! 
तू ऐसे प्रभु श्रीरामको भूलकर छुख चाहता है १५६॥ 


` बधु बधू रत कहि कियो बचन निरुत्तर बाढि | 


चित ॥ 
दी परष सुग्रीव की चितइ न कछ छचालि ॥१५७॥ 
वायश्च बाल्को तो यह कहकर निरुत्तर कर दिया 


कि तू भाईकी ख्रीपर आसक्त है; परन्तु तुळसीदासंजी कहते हैं. कि 
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/ दोहावली ५८ | 
प्रमुने- सुग्नीवकी वैसी डी कुचाळपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ॥१५७॥' | 
. ` ` बालि बढी बलसालि दलि सखा कीन्ह कपिराज। ` | 
` तुलसी राम कृपाठको .बिरद गरीब निवाज ॥१५८॥ | 
. ~> ` मावार्थ-शरीरामंजीने शुरीरसे बळी और रोना-राज्यादि बजे | . 
युक्त बार्डिको गारकर सुग्रीवको अपना'सखा और बंदरोंका रोजा |. 
बना दिया | तुळसीदासजी कहते हैं कि कृपाळ श्रीरामचन्द्रजीका 
“ बिरही गरीबोंकी रक्षा करना है ॥ १५८ ॥ | 
. कहा बिमीषन ले मिल़्यो कहा बिगार्‌यो बालि। 
तुलसी प्रश्न सरनागतहि सब दिन आए पालि ॥१५९॥ | 
मावार्थ_मिने न भगवाहूक्रा क्या बिगाड़ा था (जिससे उसको 
मार डाळा ) और विशेर्ण ऐसा क्या लेकर आया था ( जिससे | 
भगबान्‌ने उसे छक्काका राज्य देकर अभय कर दिया ) ? तुळसीदास- | 
| 


जी कहते हैं. कि प्रभु सदासे ही अपने शरणागतकी रक्षा करते 
आये हैं | १,५९ ॥ [ 
तुलसी कोसलपाल सो को सरनागत पाल । 
भज्यो विमीषन बंधु भय भंज्यो दारिद काल ॥१६०॥ 
बा थृ-ठङक्चोदासजी कहते हैं कि कोसलपति श्रीरामजीके समान 
शरणागतका पालना कूरनेवाळा और कौन है? विमीषणने माई रावण- 
के डरपे श्रोरामजीकु/ भजन किया था, परन्तु भगवानूने उसकी दरिद्रता- 
. को तथा काळ्की नष्ट कर दिया ( लंकाका राज्य देकर अमर 
“ दिया) ॥ १६० ॥ 
“है - कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । | 
: चित्त खगेस राम कर सध्चुझि परइ कहु काहि ॥।१६१॥ 
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थु टर दोहावली 
° , , भावार्थ-][ श्रीकाकमुझण्डिजी गरुड्जीसे कद्वत हैं कि | हें पक्षि- 
राज ! श्रीरामजीका चित्त [अपने लिये तो ] बज़से भी अधिक कठोर. 
है और [ भक्तोंके लिये ] फूलले सी अधिक कोमल है । कहिये फिर . 
` इस चित्तका रहस्य किसकी समझमें आ सकता है.? ॥.१६१॥ ¬ - 
~” चलकर भूषन फल असन ठन सम्या ढुम प्रीति । 

तिन्ह समयन लंका दई यह रघुबर को रीति i ६२॥ 

मावार्थ-भगवान्‌ श्रीरामजी जिस समय खयं वल्केछ-वख्रोसँ भूषित 
रहते थे, फल खाते थे, तिनकोंकी शब्यापर सोते थे और .वृक्षोसे 
प्रेम करते थे उसी समय उन्होंने विभीषणको लंका प्रदान की | 
श्रीुनाथजीकी ,यही रीति है (.ख़यं त्याग रे है ओर भक्तोंको 
परम्‌ ऐख्वर्य दे देते हैं) ॥ १६२॥ कत 

जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ । 

साइसंपदा बिमीपनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥१६२॥। 
१, आवार्थ-जो सम्पत्ति ( छँङ्काका राज्य ) राहणको शिवी द्स 
सिरोंकी बलि चढ़ानेपर दी थी, वही सम्पदा, श्रीरुनाथ जोन विदीषण- 
को बड़े ही संकोचक्रे साथ दी» ( यह सोचते. रहे कि मैंने इस 


- शरणागत मंक्तको तुच्छ वस्तु ही दी )॥ १६३.॥ 


* अबिचल राज बिमीपनहि दीन्ह राम रहुराज „ 
अजहुँ विराजत लंक पर तुलसी सहित समाज ॥१३४॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं. कि रघुशज ामंजीने विभीषण- 

- को अविचळ राज्य दे दिया; इसीसे वह आज भी अपने समाज 
( परिकर ) सहित ढंकाके राज्यपदपर विराजमान है ॥ १६४ ॥ 
कहा बिभीषन ले मिल्यो कहा दियो रघुनाथ । 


~ 


तुलसी यह जानें बिना मूढ़ मीडिह हाथ ॥१ ६५ 
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. . भावार्थ-विभीषण क्या लेकर भगवानसे मिला था और श्रीरघुनाध- है ् 

: जीने उसे क्या दे डाळा १ तुळसीदासजी कहते हैं, इस वासको बिना | 

जाने मूर्खलोग हाथ ही मलते रह जायेगे ( खाली हाथ मिलनेवाठे | 
` ” विभीषणको श्रीरामने छङ्काका अचल राज्य, और अपनी अविचछ.अक्ति | ` 
दे दी । भगवान्‌ श्रीरामके ,इस खभावको न जाननेवाले लोग श्रीराम- | 

, की शरण नःहोकर इस दुःखमय और अनित्य जगंतमें ही भटकते 
रहेंगे ) ॥ १६५॥ | 
२ ०३१९ _० ० रे ७ 

बेरि बंधु निसिचर अधम तज्यो न मरें कलंक । | 
झूठे अघ सिय परिहरी तुलसी साइँ ससंक ॥१६६॥ | 
मावाथ--शेठै रावणुके-ाई नीच राक्षस और [ भाईको त्याग | 
देनेके ] कङक्कसे भरे रहनेपर भी विसीषणको तो रामने अपनी शरण- | 
में ले लिया और झूठे ही अपराधके कारण पवित्रात्मा' सीताका त्याग | 
| 
| 


# दोहावली ६० | 


कर दिया । तुलसीदासके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी बड़े ही सावधान हैं 
_(लीलाव्यबह्ाए़ें अपने अंदर किसी प्रकारका दोष नहीं आने देते)। १६६ 

तेहि समाज कियो कठिन पन जेहि तौल्यो कैलास । 
तुलसी प्रश्न महिमा कहीं सेवकको 'विस्वास ॥१६७॥ 
“सरवार्थ--जिसे 'रावणने कैछासको हाथोंसे तोला था, उसीके ' 
दरबारमे अङ्गदने पाँच, रोपकर कठिन प्रण कर लिया [ कि कोई यदि 
मेरा पैर हग देगा / मैं सीताको हार जाऊँग्र और श्रीरामजी लौट 
जायेगे तथा प्रुने इस प्रणको भङ्ग नहीं होने दिया ] । बुळसीदासजी 
` २ कहते हैं, इसे मैं प्रभुकी महिमा कहूँ या सेवक ( अङ्गद ) का 

हा बतलाऊँ ॥ १६७ ॥ 

समा सभासद्‌ निरखि पट पकरि उठायो हाथ | 
“तुलसी कियो इगारहाँ बसन बेष जदुनाथ ॥१६८॥ | 
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न ; मावूर्थ-जिस समय द्रौपदीने सभाकी और समासदोंकीं ओर 
देखकर ( किसीसे मी रक्षाकी आशा न समझकर ) एक हाथऐे अपनी : . 


, साड़ीको पकड़ा और दूसरे हाथको ऊँचा करके भगवानको पुकारा,” 


> 


'तुळसीदासजी कहते हैं किं उसी समय यादबपति भगवान श्रीकृष्णने 


ग्यारहवाँ बख्जावतार धारण कर छिया ( दसै अबतार भगवानके प्रसिद्ध 


हैं, यह ग्यारहवाँ हुआ ) ॥ १६८ ॥ 


त्राहि तीनि कह्यो द्रौपदी तुलसी राज समाज्‌ । . 
प्रथम बढ़े पट विय विकल चहत चकितनिज काज॥१५%॥ 
भावार्थ-तुछ्सीदासजी कहते कि राजसम | जब दुःशासन 


द्रौपदीका चीर खींचने लगा तब ] द्वोपदोने घवड़ाकर तीन बार 


ठ दूसरीमें 
तआहि-त्राहि? पुकारा । पहली त्राहि कहते ही वल्ल बढ़ गया; दस 
फ्षगबान्‌ व्याकुळ हो उठे कि द्रौपदीको सर्तानेवाळोंके लिये अब क्या 
किया जाय, [ तीसरीमें ] चकित होकर अपनै ( दूहारख्यी ) 
कार्यकी इच्छा कारने ळोे ( अर्थात्‌ दुःशासनादि कौरवोके संहारका 


. निश्चय कर लिया ) अर्थात्‌ मक्तकी' सच्चे मनसे की हुई एक भी पुकार 


ब्य नहीं जाती ॥ १६९ ॥०". ° `” `= fF 
सुख जीवन सत्र कोउ चहत सुख जीच्न हरि दाथ 
` तुलसी दाता मागनेउ देखिअत अवुध-अनाथ ॥१७०॥ 
` भावार्थ-सब कोरे सुखमय जीवन चाहते हैं, परन्तु क 
जीवन शरह्कि हवये है । तुळसीदासको तो जगते दाता 
भिखारी दोनों ही मूर्ख और अनाथ दिखायी देते हैं ( दाता इ ॥ 
मूर्ख हैं कि वे दानके अभिमानसे बँध जाते हैं और भिखारी Bo 
अनाथ हैं कि वे सर्वलोकमहेश्वर, सबके सुद अकारण 
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.भगवान्‌को छोड़कर नाशवान्‌ लोगोंसे नाशवान्‌ भोग माँगते हैं ) | १७०॥ 
 कृपणिन देइ पाइअ परो बिनु साथे सिथि होइ । 

सीतापति सनध्रुख सम्रुझि जो कीजे सुम सोइ ॥ १७१ 
भावार्थ-कृपण दे देता है, पड़ा" मिल जाता है, बिना ही |, 

„ साधनाके सिद्धि हो जाती है । श्रीजानकीनाथको सम्मुख समझकर | 


| 
| 

| 

| 

। 
( उनकी कृपापर भरोसा करके ) जो कुछ कीजिये, वही शुभ हो |. 
जाता है ॥ १७१॥ ° | 
| 

| 

| 

| 


दंडक “घत्‌ पावन करन चरन सरोज प्रुभाउ । 
ऊसर जामा. तरहिं होइ रंक ते राउ ॥१७३॥ 
भावार्थ-दण्डकवनको पवित्र ( शापमुक्त ) करनेवाले भगवानूके 
| चरणकमलोंके प्रभावे कसर भूमिमें भी अन्न उत्पन्न हो जाता है, , 
दुष्ट तर जाते हैं और रङ्क ( दरिद्री ) भी राजा बन जाता है? ७२ 
'बिनहा रितु तरुबर फरत सिला द्रवति जल जोर | 
राम लखन सिय करि कृपा जब चितवत जेहि ओर॥ १७३॥। 
ग्राव्मर्थ--श्रीसस, लक्ष्मण, और सीताजी जब कृपा करके जिसके 
तरफ ताकं लेते है तब बिना ही ऋतुके वृक्ष फळने ढगते हैं और 
पत्यरकी शिजाजेसि,बई जोरसे जळ बहने ळात" है ॥१७३ ॥ [ 
सिला सुतिय भइ गिरि तरे मृतक जिए जग जान। 
राम अचुग्रह सगुन सुभ सुलभ सकल कल्यान ॥ १७४॥। 
मकर 72) कृपासे सब शुभ सद्गुण आ जाते हैं, सब 
न. ११41 सुळभ हो जाते हैं ( सहज ही मिल जाते हैं ) 
_ ` ८८५ का जनता है, कि द, बी 


~ 


GR द दोहावली 


ली ( अहल्या ) बन गयी, समुद्रमें पहाड़ तर गये और युद्ध? मरे”, 


हुए वानर-भालु०पुनः जीवित हो गये ॥१७४ ॥ 
`` सिला सार्पं मोचन चरन सुमिरहु तुलसीदास | | 
तजहु सोच संकट मिटिहिं पूजिहि मन की आस॥। १७५॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि शिलाको ( अहल्याको ) 
शापसे मुक्त करनेवाले श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण करो और सब 
चिन्ताओंका त्याग कर दो । इस प्रकार अनन्य श्रीचर्णचिन्तनसे. 
तुम्हारे सब संकट दूर हो जायँगे और मनोकामना पूर्ण हो ज़ायगी१७७. 
मुए जिआँए माळ कपि अवध बिप्र-को-पूत । 
"सुमिरहु तुलसी ताहि तू जाको मारुति दूत ॥१७६॥ 
भावार्थ-जिन्होंने लंकामें मरे इए बंदर-माळुओंको जिला दिया 
और अयोध्यमे मरे हुए एक त्राक्षणक्रे बालकको जीवित कर दिया! 
हे तुलसीदास ! तुम उनका स्मरण करो जिनके दूर्त पक्मएनन, इनुमान्‌- 
जी हैं ( जो सञ्जीवनी बूटी लाकहु लक्ष्मणजीको जीवित करनेवाले 
- हें)॥१७६॥ ' 2 
A ब्रार्थना' `” {= ` . 
. काल करम शुन दोष जम्‌ जीव तिदारे 132 | 
तुलसी रघुबर रावरो जाल जीनकोनाथ १७५ 
मावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं. कि हे रघुनाथजी | काल, 
कर्म, गुण, दोष, जगत्‌, जीव-सब आपके ही अधीन हैं | हे जानकी- 


नाथ | इस तुलसीको भी अपना ही जानकर अपनाइये ॥ १७७ ॥ [ ® 


रोग निकर तनु जरठपनु तुलसी संग कुलोग \ 
० रा.प बै पाठिषे, दीन पालिबे जाग ॥१७८॥ 
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रोत्रली ३ ६३, 

` मावार्-तुळसीदासजी कहते हैं--मेरा शरीर रोगोंकी खान है, |” 

- वृद्धावस्था है और बुरे लोगोंका सुङ्ग है । हे राम ! आप कृपा करके 

. “मुझे अपनाकर मेरा पीछन कीजिये, यह दीन पाछने योग्य है।१७८। 


मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुवीर | 
` अस निचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भवभीर ॥१७९॥ 
भावार्थ-हे रघुवीर, ! मेरे समान तो कोई दीन नहीं है और 


आपके समान कोई ,दीनबन्धु नहीं है | ऐसा बिचार कर हे रघुवंश- 
मणि | जन्म-मरणके महान्‌ भयका नाश कीजिये, १७९ ॥ 


सव शुअंग तुलसी नकुल डसत ग्यान हरि लेत । : 
) चित्रकूट एक औषधी चितबत होंत सचेत ॥१८०॥ 
; मावार्थ-संसारखूपी सर्प तुळसीदासरूपी नेवळेको डसते. ही 
उसक्रा झश्स”ज्ञान हरण कर छेता है; परन्तु चित्रकूट एक ऐसी 
औषध है कि उसकी ओर देखते ही वह पुनः सचेत हो जाता है 
( चित्रकूटकी बड़ी महिमा है) || १८० ॥ ' | 


हाँहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास । 
साहिब सीवानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥१८१॥ | 
मावाथ-[ तुळसीदासजी कहते हैँ कि ] सब लोग मुझे श्रीराम- 


॥ र दास कहते हैं, और मैं भी बिना छज्ञा-संकोचके कहलाता हूँ 
` ` ( कहनेत्राढोका विरोध नहीं करता ) । कृपाळु श्रीरामजी इस उपहास- 

के हैं: कि श्रीजानकीनाथंजी-सरीखे खामीका तुळसीदास-सा 
है! ॥ १८१॥ | 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


६७. ` वदोहाबली 
pe रामराञ्यकी महिमा 
राम राजु राजत सकल धरम निरतं नर नारि। . 


राग न रोष"न दोष दुख सुलम पदारथ चारि ॥१८२॥ _ 


` मावार्थ-रामराज्यमे सभी .नर-नारी अपने-अपने धर्ममे रत होकर 

" शोमित हो रहे हैं | कहीं भी राग ( आसक्ति ), क्रोध; दोष और 
दुःख नहीं है; धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों पदार्थ सुलभ हो रहे 
हैँ॥१८२॥ . Ee र 

राम राज संतोष सुख घर बन सकल'सुपास | 

तर्‌ सुरतरु सुरधेनु महि अभिमत मोग बिलात १८३॥ 

मावार्थ-रामराज्यमें सब प्रकारसे सन्तोष और सुख दै, घरमे 
तथा वनमें दोनों ही जगह सब प्रकारकी सुविधाएँ हैं. | वृक्ष कश्प- 
बृक्षके समान और पृथ्वी कामधेतुक्रे समान इच्छामात्रको पूर्ण करती 
है और मनोचाज्छित भोग-बिलास सबको प्राप्त हैं ॥"१ ८8.1 

खेती बनि बिद्या बनिज सेवा सिलिपि सुकाज । 

. तुलसी सुरतरु सरिस सब सुफल राम के राज ॥१८४॥ 
" भावार्थ-तुङसीदासजी कहते 'हैं कि. श्रीरामजीके राज्यमें खेती, 
मजदूरी, विद्या, व्यापार, सेवा और कारीगरी तथा५अन्य सुन्दर कार्य 
कल्पवृक्षेके समान सब छुन्दर शुभ फेंके देनेब्वाले हैं. || -१८४ ॥ 

दंड जतिन्ह कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज । | 

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥१८५॥ 

मावार्थ-श्रीरामचंन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियोके हार्यो- 
में रह गया था और भेद [ सुर-तालके भेदके अर्थम ] केवल नाचने- 
बालेंके नृत्य-समाजमें था | और “जीतो' शब्द केवल मनको जीतनेकें 
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| 
° व्ब्नोदो सुन पड़ता था ( राजनीतिमे साम, दान, दण्ड, भेदने |, 
` जार शत्रुको जीतनेकें उपाय कृहे गये हैं । श्रीरामराज्यमें कोई श्र | 
~ था ही नहीं, जिसके लिये इनसे काम लेना पड़ता; अतए दण्ड और] | 
भेदके नामसे तो क्रमशः उपर्युक्त वस्तु तथा भाव रह यये थे और 
साम, दान ख़ामाविक साँखिक गुण हैं ही ) ॥ १८५ ॥ 
, कोपें सोच न पोच कर करिअ निहोर न काज । 
_ तुलसी परमितिं प्रीति की रीति राम के राज ॥१८६॥ 
तरार -तुर्ुसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके राज्य 
्रेमकी रीति, सीमातक पहुँच गयी थी | इससे'न तो किसीके क्रोप 
करनेपर कोई उसकी चिन्ता ही करता और न उसका कोई“अपका 
ही केरता । सब लोग सबका काम प्रेमसे करते, काम करनेमें कोई | 
` किसीपर अहसान नहीं जताता ॥, १८६ ॥` 


कर 


„ ~°  शौरामकी दयाछुता 
झुकुर निरखि मुख रास अर गनत गुन्नहि दे दोष । 
, तुलसी से सठ सेवकन्हि लखि जनि परहिं सरोष ॥१८७॥ 
` -- आर्वार्थ-श्रीरामजी दर्पणमें अपना श्रीमुख निरखकर अपती। 
टेढ़ी भौंहोंको, जो एक गुण हैं, दोष देते हैं और सोचते हैं कि तुलसी 
सरीखे दुष्ट सेवकोंको कहीं इन टेढ़ी. भुकुटियोमें क्रोध न दिखायी दे 
छगे ॥ १८७॥ | 
श्रीरामकी धर्मधुरन्धरता 


>t सहसनाम युनि भनित सुनि तुलसीबछम नाम । 
` सङुचत हियं हसि निरि सिय धरम धुरंधर राम ॥ १८८॥ | 
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५ 5६७ & दोहावली 
० भवार्थ-मुनिके कहे इए रामसहस्ननाममें 'तुल्सीबकुम? अपना” 


“नाम झुनकर धर्मधुरन्धर भगवान्‌ श्रीरामजी हँसकेर सीताजीकी ओर ' . 
` देखते हैं और मन-ही-मन सकुचाते हैं ॥ १८८ ॥. . ,. ¬. 


सीताजीका अलौकिक प्रेम 
गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। . 
सन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥१८९॥ 
भावार्थ-[ जनकपुरीमें सखियोंके कहनेपर भी ] मुनि गौतमकी 
पत्नी अहल्याकी गतिको याद करके ( जो चरणस्पर्श करते ही देवी 
बनकर आकाशमें उड़ गयी थी ) श्रीसीताजी अपने हार्थोसे भगवान्‌ 
श्रीरामजीके पैर नहीं छूतीं । रघुवंशविभूषण श्रीरामजी सीताजीके इस 
अल्लैकिक प्रेमको जानकर मन-ही-मन हँसने लगे ॥ १८९ ॥' ` 
श्रोरामकी कोतिं « ._ 
तुलसी विलसत नखत निसि सरद सुधाकर साथ । 
मुकुता झाररि झलक जनु राम सुजस सिसु हाथ ।१९०॥ 
« भावार्थ-तुल्सीदासजी कहे हैं किशरपूर्णिमाके चन्द्रमाके साथ 
रात्रिमें नक्षत्रात्रछी ऐसी शोभा देती है, मानो श्रीरामजीके छुयंशारूपी 
सिके हाथमें मोतियोंकी झालर झलमल रही हो.॥ १९० ॥ 
` रघुपति कीरति कामिनी क्यों कहे तुलसीदास । 
सरद अकास प्रकास ससि चारु चिबुक तिल जासु॥ १९१॥ 
भावार्थ-श्रीरधुनाथजीकी कीर्तिरूपी कामिनीका तुळसीदास केसे 
बान कर सकता है ? शरपूर्णिमाके आकाशमें प्रकाशित होनेबाळा 
चन्द्रमा मानो उस कीर्ति-कामिनीकी ठुडीका तिल है ॥ १९१ १ 


(७७-0०. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


हु प 
` दोहावली | ६८ | 
परश्च गुन गन भूपन बसन बिसद बिसेष सुबेस । | 
राम सुकीरंति' कामिनी तुलसी करतत्र केस ॥१९२॥ | 
भवार्थ-प्रमु श्रीरामजीके ` गुर्णोके समूह श्रीरामजीकी छुन्द ¦` 
कोर्तिङपी ऋमिनीके बल्ल और आभूषण हैं, जिनसे उसका वेष बहुत 
ही खच्छ और सुन्दर जान पड़ता है. | और तुळसीदासकी [ उस कीर्ति | 
का वीन करनारूपी ] जो करतूत दै, वह [ अनधिकार प्रयास होने- | 
के कारण अत्यन्त काडी है, इसलिये ] उसके केश हैं. ॥ १९२ ॥ 
राम चरितराकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 
सञ्जन इञ्च चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाइ ॥१९३॥ | 
|  आवार्थ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणकि | . 
) समानं समीको सुख देनेवाले हैं, परन्तु सज्जनरूपी कुमुद्‌ और चकोरकि 
चित्तके लिये तो वे विशेषरूपसे हितकारी और महान्‌ छामरूप हैं ।१९३। 
« रघुवर कीरति सज्जननि सीतल खलनि सुताति । 
ज्यों चकोर चय चकवति तुली चॉदनि राति ॥१९४॥ 
भावार्थ-जिस प्रकार चाँदनी रात चकोरोंके समूहके लिये शान्ति | 
` दायिनी और चकवोंके लिये विशेष ताप देनेवाली होती है, तुख्सी- 
दासजी कहते हैं कि उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीकी कीर्ति सजर्नोके 
शीतल ( सुख देनेवाळी ) और दुर्जनोंको विशेष जळानेतराली 
होती. है ॥ १९४॥ . ह 


` रामकथाकी महिमा 


हि ५ राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु | 
«तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु ॥१९५॥ 
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०६०, 1, दोहांवली. 
` ° , भावाथ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजीकी कथा मन्दाकिनी" 
नदी है, सुन्दर ( भक्तिसे पूर्ण, निद्रोष ) चित्त चित्रकूट है और स्नेह ` 
, ही सुन्दर वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते-हैं || १९७५॥. 


na 


स्याम सुरभि पय॒ बिंसद अति गुनद करहिं सब पान। 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजन ॥१९६।४ 
मावार्थ-श्यामा ( कजळी ) गौ काली होनेपर भी उसका दूध 


बहुत उज्ज्वल और गुणदायक होता है, इसीस लोग उसे [ बड़े चावसे ] ... 
पीते हैं | इसी प्रकार बुद्विमान्‌ संतजन श्रीसीतारामजीके यशको . 
गॅवारू भाषामें होनेषर भी [ बड़े चावसे ] गाते और घुनते हैं॥१९६॥ , 


“हरि हर जस सुर नर गिरहुँ वरनहिं सुकवि समाज । 

हाँडी हाटक घटित चरु रांधे खाद सुनाज ।॥ १९७॥ 
 ,  भावार्थ-सुकविगण भगवान श्रीहरि और भगवान श्रीशङ्करके 
यशकी संस्कृत और भाषा दोनोंमें ही, वर्णन करते है| इस अनाज- 
को चाहे मिट्टीकी हाँडीमें पकाया जाय, चाहे सोनेके पात्र्मे, वह 


स्वादिष्ट ही होता है१। १९७ ॥ 
राममहिमाकी अजेयता - ` . 


तिल पर राखेउ सकल जग विदित बिलोकत लोग्‌। 

तुलसी महिमा राम की कौन जानिबे जोग ॥१९८॥ 

मोवार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजीकी महिमाको 
[ पूर्णूपसे ] जाननेका अधिकारी कौन है £ ( अर्थात्‌ कोई नहीं है। ) 
उन्होंने आँखके काले तिळ ( पुतली ) पर सारे जगतको रख दिया है, 
इस बातको सब ढोग जानते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं ( आँखोंकः 
छोटा-सा तिळ यदि बिगड़ जाय तों इतना भारी विस्तृत जगतु जरस 
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'दोहाचली ,' य 
को नहीं दीख पड़ता ) ॥ १९८-॥ 


श्रीरामजीके खरूपकी अलोकिकता 
AS सोरठा . 
`राम सरूप तुम्हार. बचन अगोचर बुद्धिपर । | 
' 'अबिगतं अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह १९९॥ 
.. आबा हे रामजी !.आपका स्वरूप वाणीकें अगोचर और बुद्धि 
परे है । इस स्वरूपृको न कोई जान पाया है, मे बखान कर सकता 
t में उसका पार ही पा सकता है; इसीलिये वेद सदा 'नेति-नेति” 
कहकर ही उसका वर्णन करते हैं ॥ १९९ ॥ 
इश्वर-महिमा 
दोहा 
माया. तीव सुमाव गुन कार करम महदादि । 
` ईस अंक तें बढ़त सब इस अंक बि बादि ॥२००॥ 
भावार्थ-माया, जीव, स्मारं, गुण, काळ, कर्म और महत्त्तादि 
सब ईस्रएलूपी अङ्कके संयोगसे बढते हैं और उस अङ्ककें बिना यर्थ 
ही जातें हैं ॥ २०० ॥ | 
श्रीरामजीको भक्तवत्सलता 


, हित उदास रघुवर विरद विकल सकल नर नारि । 

भरत लखन सिय गति समनु ग्र चख सदा सुबारि। २०१ 
"` आवार्थ-श्रीरुनाथजीके बिरहमें उनके मित्र, उदासीन सभी 
सयुरुष ब्याकुछ थे; परन्तु श्रीमरतजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीता- 
~ को समझकर तो प्रभु श्रीरामजीके नेत्रेमि भी सदा ऑर 
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७१ , दोहावली 
“रे रहते थे ( अर्थात्‌ समस्त अवधवासी तो रीरामजीके क्से. दुखी 


थे; परन्तुः स्वयं शरीरामजी भरतजी, रक्ष्मंगजी और सीताजीके दुःखसे . | 


दुःखित रहते थे )॥ २०१॥ * २ , 


सीता, लक्ष्मण और भरतके रामप्रेमकी अंछौकिकता म 


सीय सुमित्रा सुवन गति भरत सनेह सुमाउ । 
कहिवे को सारद सरस जनिबे को रघुराउ ॥२०२॥ 
मावार्थ-श्रीसीताजी तथा श्रीलकमणजीकी अनन्य प्रेमकी चाल 
और श्रीमरतजीके प्रेम और स्वभावको कहनेके छिये केवल सरस्वतीजी 
ही समर्थ हैं और जाननेके लिये केवछ श्रीरघुनाथजी ही ॥ २०२ ॥ 
ee र तव ह ३॥ 
सो सुनि शुनि तुळसी कहत इठ सठता २० टी 
wer श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजीके प्रेमको 
श्रीरामचन्द्रजी ही जान सके; पर वे मी उसका वर्णन नुद कर सके | 
इस बातको सुनकर और विचारकर भी ठुल्सीदास हरर उनके 
प्रेमका ब्रर्णन करने चला है, यह. उसकी दुता और मूर्खताकी ही 
'=-निद्रानी दै॥ २०३. हि 
सब विधि समरथ सकल कह सदि साँसति दिनराति। ` 
` भलो निबाहेउ सुनि समझि खामिधम सब माति ॥२०४॥ 
मावार्थ-ग्रेमके तको जानने और निवाहनेमें श्रीरामजी ही 


सब प्रकारसे समर्थ हैं, सब छोग यही कहते हैं । इसीके. ह रु 
उन्होंने सब कुछ सुन-समझकर दिन-रात कष्ट सहते इए अपने स्वामि. ,-' 
धर्मको, सब प्रकारसे मलीमौति निंबाहा (सीताको बनु दते फिरे.. 


रक्ष्मणके लिये कितना बिछाप किया और भरतको तो कभी चित्स डृटाया 
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ही नहीँ---भरतकी प्रशंसा स्वयं निम्नलिखित शब्दों की ) ॥ २०४॥ | 

' भरतः्महिा , ` | 

भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि इर पद पाइ। . | 

कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥२०५॥ | 
मावार्थ-[ अयोध्याके राज्यकी .तो बात ही क्या है ] ब्रहम | 
| 


` विष्णुऔर महेशका पद पाकर भी भरतको राजमद नहीं हो सकता। 
कॉजीकी दूँदोंसे मळा क्या कमी क्षीरसागर नष्ट हो सकता है ( पट 
सकता है ) £ ॥ २०५ ॥ 
संपति चकर भरत चक गुनि आयस खेल्वार। 
तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा मिनुसार ॥२०६। 
मावार्थ-[ भरद्वाजजीके योगबळसे जुटायी हुई ] भोग-विलासः 
` की सामग्री मानो” चकत्री है और भरतजी चकवा हैं तथा भरद्वाज 
मुनिकी आज्ञा खिलाड़ी. दै, जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिंजडे 
दोनों ( चकवी-चकवा ) को बंद कर रक्खा और वैसे ही सवेण 
हो गया, परन्तु दोनांका मिळन नहीं हुआ । ( श्रीरामजीसे मिळते: 
के लिये जब भरतजी: सब अयोध्यावासियोंको साथ लेकर चित्रकूट 
जा रहे थे, तत्र रास्तेमें भरद्वाजजीने उनका आतिथ्यसत्कार किया 
और तपोबळसे नाना प्रकारकी ऐश्वर्यपूर्ण भोगसामग्रियाँ उत्पन्न 
कर दीं; परन्तु भरतजीने समीप रहनेपर भी उस सम्पत्तिकी ओर! 
भोग-सामग्रियोंकी ओर मनसे भी नहीं ताका, जैसे .चकवबा-चकवी 
रातको एक पिंजरेमें बंद रहनेपर भी एक दूसरेकी ओर नहीं 
)॥ २०६॥ ` 
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७३ छ दोहावली ` 
`“, ” सधन चोर मगं सुदित मन धनी गही ज्यों फेंट । `”: , 

त्यां सुग्रीव बिभीषनहि भई भरतकी भेंट ॥२०७॥ - . 
मावार्थ-जैसे धन लेकर प्रसन मनसे रास्तेमें जाते इंए चोरको- . 


` अनी आकरः पकड. ले; उस समय उस चोरकी जैसी हालत होती है, 


En 


बैसी ही हालत भरतसे मिळनेपर सुग्रीव" और विभीषणकी हुई । 


` -( सुग्रीव और विभीषणने अपनेको भगवानका प्रेमी सखा समझ रक्खा 


था और इस प्रेमरूपी धनको लिये हीःवे फूलते हुए भरंतजीके 
सामने पहुँचे; परन्तु” वहाँ ग्रेममूर्ति भरतँजीको देखते ही वे दोनों यह 
समझकर सकुचा गये कि वास्तवमें प्रेमके धनी तो भरतजी ही हैं, 
जिन्होंने बड़े भाईके लिये यह दशा खीकार की है ।'हम तो नामके 
ही प्रेमी हैं, जो राज्यके लिये भाइयोंको मरवाकर भगवानके सखा 
कहकानेका दावा करते हैं । ) । २०७॥ , 
- . राम सराहे भरत उठि मिले राम सम॒ जानि । 
` तदपि बिभीषन कीसपति तुलसी गरत गामि २९८॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते, हैं कि यद्यपि श्रीरामजीने बिमी- 
बण और सुग्रीवकी बैड प्रशंसा की और भरतजी.भी उन्हें श्रीरामजी- 


८. के समान समझकर ही उठकर,उनसे मिले, तथापि वे ग्छानिसे गले 


ही जाते थे ( मन-ही-मन सोचते थे कि कहाँ तो भरत-सरीखे 


निःखार्थ प्रेमी भाई औरं कहाँ हम अपने बड़े- भाइयोंको: मरबानेवाळे _ 


खार्थी भाई ! ) ॥ २०८॥ , ह 
भरत स्याम तन राम सम सब शुन रूप निधान. 
सेवक सुखदायक सुलम सुमिरत सब कर्यान ॥२०५॥ 


- भावार्थ-श्रीमरतजीका श्रीरामजीके समान ही स्याम शरीर है - 


और उन्हीके समान वे रूप-गुणके खजाने तथा सेवकको खुख 
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-दनेवाळे हैं । इनका स्मरण करते ही सब कल्याण सहन ही मिए |, 
जाते हैं ॥ २०९॥ : ' 
कक `. लईमणमहिमा [ 
ललित लखन मूरति मधुर सुमिरई सहित सनेह । 
` सुख़ सुपति कीरति बिजय सगुन सुमंगरु गेह ॥२१०। 
- आवार्थ जो सुख, सम्पत्ति; कीर्ति, विजय, सद्गुण और सुन्दर 
कल्याणके घर हैं. उन परम, मनोहर श्रीख्स्मणजीकी मधुर मूर्तिका 
म्रेमसद्चित स्मरण करो ॥ २१० ॥ | 
 , __शनु्नमहिमा ' | 
नाम सत्रुख्दन सुभग सुषमा सील निकेत । : | 
. सेवत सुमिरत सुलभ सुख सकल सुमंगल देत ॥२११॥ | 
मावार्थ-शोमा और शीलके धाम श्रीशतुष्नजीके सुन्दर नामका | 
भजन और मरणा करनेसे सब सुख सुलम हो जाते हैं और वह्‌ | 
भजन-स्मरण सब सुन्दर मङ्गलोंको देनेवाला है ॥ २११ ॥ र 
कौसल्यामहिमा ' 
कौसल्या कल्यानमह यूरति करत प्रनाम। , | 
“गुन सुमंगल काज सुम कृपा करहिं सिय राम ॥२१२॥ 
` भावार्थ श्रीकौसल्याजी कल्याणमयी मूर्ति हैं, उन्हें प्रणाम करने- 
पर सत्र झुम सगुन और सुन्दर सङ्ग होते हैं और सब: कार्य सफ्छ 
होले हैं तथा श्रीसीतारामजी कृपा करते हैं || २१२ ॥ 
सुमित्रामहिमा 
सुमिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहिं सनेम । 
सुअन लखन रिपुदवन से पावहिं पति पद प्रेम ॥२१२॥ 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


0 


०७५ 0 दोहावली 


0 ` मावार्थ-जगतमें जो ख्ियाँ घुमि्राजीके नामको स्मरणकर . 
[ पातित्रतका ] नियम छेती हैं, वे लक्ष्मण और शमरुष्न-जैसे पुत्र तथा - | 


` यतिके चरणोम प्रेम प्राप्त करती हैं ॥ २१३॥* 
'सीतामहिमा 
सीता चरन प्रनाम करि सुमिरि सुनाम सुनेम । 


होहिं तीय पतिदेवता प्राननाथ प्रिय प्रेम ॥२१४॥ . 


भागार्थ-भलीमौति नियमपूर्वक श्रीसीताजीके चरणुमें प्रणाम 
 करनेसे और उनके सुन्दर नामका स्मरण करनेसे लियोँ पतित्रता हो 
जाती हैं और अपमैं प्रिय प्राणनाथका प्रेम प्रात करती हैं ॥२१४॥ 


रामचरित्रकी पवित्रता 
तुलसी केवल कामतरु रामचरित आराम | 


` . कजितरुकपि निसिचर कहत हमहिकिएविधिबाम॥२१५॥ 


मावार्थ-तुछसीदासजी कहते हैं किं, श्रीरामचरितेरूपी बगी- 

चेमें केवळ कलपदक्षु ही हैं. ( अर्थान्‌ उसमें केबल पुण्यपुरुषोंको ही 

` .. स्थान है) । सुप्रीवादि बंदर और विभीषणादि सक्षस कहते हैं कि 

बिधाता हमारे लिये बिपरीत थां जिसमें 'हमलोगोंको कल्तिरुं ( पाप- 

देहः) बनाया, परन्तु “कृपामय श्रीरंघुनाथजीने हमें भी अपने उस 
चरित्ररूप पावन उद्यानमें स्थान दे दिया ॥ २१% ॥ 


क्रेकेयीकी कुटिलता 


मातु सकल सानुज भरत गुरु पुर लोग सुमाउ । 


देखत देख न केकइदि लंकापति कपिराउ ॥२१९॥ 
मावार्थ-छङ्केखर विभीषण और वानरराज सुग्रीव सब माता- 
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दोहाचली | 
` ओंका,' लक्ष्मण और शबरुध्नसहित-भरतजीका, गुरुओंका तथा अगेध्या | 4 
: बासियोंका [.श्रीरामजीके प्रेमसे मरा: हुआ] खभाव.[ बढे ही आद | 
„तया -आहादके साथ ] देखते हैं, परन्तु कैकेयीको ( उसका राम 
विरोधी खभाव ) नहीं देख सकते ( उसका वैसा खभाव देखकर । 
उन्हें दुःख होता है) ॥ २१६॥ -* 
सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। 
चलइ जाक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥२१७॥ 
मावाश-श्रीरघुनायजीके स्वभावसे ही सरळ बचनोंको दुद्र | 
कैकेयीने टेढ़ा ही. समझा । यद्यपि जळ समान ही होता है तथापि | 
जोक उसमें टेढ़ी चाळसे ही चलती है || २१७॥ | 
८ दशरथमहिमा | 
दसरथ नाम सुकामतरु फलइ सकल कल्यान | 
घररि धाम 'धन धरम सुत सदगुन रूप निधान ॥२१८॥ | 
भावा्थ-दशरथजीका नाम सुन्दर कल्पद्क्ष है; [ सेवन करने | 
पर यानी “दशरथ” नामका जप करनेपर ] उसमें पृथ्वी, घर, धन, | 
घर्म, सहुणी. और रूपनिधान पुत्र---इस प्रकार सभी कल्याणमय | 
फल फलते हैं || २१८॥ 
तुलसी जान्यो इसरथहिं धरमु न सत्य समान | 
रामु तजे जेहि लागि बिजु राम परिहरे प्रान ॥२१९॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि दशरयजीने ही इस तत्त- 
“को समझा था कि सत्यके समान कोई भी धर्म नहीं है । जिस सत्यके 
उन्होंने श्रीरामको त्याग दिया और श्रीरामके विरहमें प्राण 
. त्याग दिये ॥ २१९ | 
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७७ । दोहावली 


', शाम बिरहँ दसरथ मरन मुनि मन-अगम सुमीचु।' 
तुलसी मंगल मरन तरु सुचि सनेह जल सींचु ॥२२०॥ 
` भावार्थ शरीरामजीके विरहमे दशरथजीः मर गये, ऐसी शुभ 


` अत्युतक सुनियोंके मन भीः नहीं पहुँच सकते । तुळसीदासजी कहते 


= 


हैं, ऐसे मङ्गलमय मुत्युरूपी बृक्षको पवित्र"( अनन्य और निष्काम ) 


` श्रीरामग्रेमरूपी जले सींचते रहो ( अर्थात्‌ श्रीराममें तुम्हारा प्रेम 


झोगा तो तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्छम मृत्यु 'होगी ) ॥ २२० ॥। 
| सोरठा i 
जीवन मरन सुनाम जेसें दसरथ राय को। 
०जियत खिलाए राम राम बिरहँ तनु परिहरेउ ॥२२१॥ 
भावार्थ-जीवन और मृत्यु दोनोमें ही जिस प्रकार महाराज 
दरारयजीका नाम हुआ ( वेसा किसीके लिये भी सम्भव नहीं है)। 
जीवनकालमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामको गोद खेलय: और शरीर 
छोड़ां तो श्रीरामके बिरहमे ॥ २२१ ॥ 
जटांयुका भाग्य : |, 
| दोहा. 2 या * 
~ विलो SES ¢ ¢ \ 
* अग्नुहि बिलोकतं गोद गत सिय हित घायल न. 
तुलसी पाई गीधपति गुङ्ठति मनोहर मीचु ॥२२२॥ 
| भावार्थ -तुळसीदासजी कहते हैं. कि ग्॒श्नराज जटायुको धन्य 
है, जो सीता [ के छुड़ाने ] के लिये धायछेःइए और नीच शरीर 
होनैपर भी प्रमुकी गोदमें उनके मधुर मुखारविन्दको निरखते. हुए " | 
ही मनोहर मृत्यु और मुक्ति ग्राप्त को ॥ २२२ ॥ 
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को देखा, उस धीरबुद्धि जटायुने भी दोनों भाइयोंको [ नेत्र भरकर ] । 
भ “देखा [ देखते हीः प्रीड़ामुक्त होकर ] उन्हें सीताजीका समाचार. 
~ छुनाकर, “सीताराम, “सीताराम? कहते हुए | और भगवानको 


| 
दोहावली ७८ | 


i बिरत करम रत मगत मुनि सिद्ध उँच अरु नीचु। ' 


तुलसी सकल सिहात सुनि गीधराज की मीचु ॥२२१॥ 


_ ` भांवार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि गृघ्रराजको ( इस प्रकार, 


“की दुर्लभ ) मृत्युका समाचार सुनकर विरक्त, कर्मयोगी, भक्त, ज्ञानी, | 
मुनि, सिद्ध, ऊँच और नीच--समी उनकी ईष्यो करने गे (सबने |. 
चाहा कि हमे भी ऐसी ही मृत्यु मिले ) ॥ २२३ ॥ 

'मुए मरत मरिंहें' सकल घरी पहर, के बीचु। | 
लही न काहूँ आजु छौं गीधराज की मीचु ॥२२४॥ 
मावार्थ-आजतक कितने मर गये, वर्तमानमें कितने मर रहे 

हैं और भविष्यमें घड़ी-पहरके अन्तरसे सभी मरेंगे ही; परन्तु आज- | 
तक जटायुकी-सी सुन्दर मौत किसीने नहीं पायी | २२४ ॥ | 
. सुए मुकुत जीवत झुकृत झुङुत मुकुत हूँ वी। : | 
तुलसी सब्रही तें अधिक गीधराजकी मीचु ॥२२५॥ 

- मावार्थ-कोई मरनेपर मुक्त होता है, कोई जीता ही मुक 

( जीवन्सुक्त ) हो जाता है; मुक्त-मुक्तमें भी भेदू होता है । तुलसी- 
दासजी कहते हैं, इन समी मुक्तियोंसे बढ़कर गृध्रराजकी मृत्यु 

इर ५२५ 
` रघुबर विकल बिहंग लखि सो बिलोकि दोउ बीर। . 

सियसुधि कहि सिय राम कहि देह तजी मतिधीर॥ २२६॥ 

' मावार्थ-श्रीरधुनाथजीने [ पीड़ासे ] ब्याकुछ [ घायल ] जययु- | 


1 
i 


देखते हुए ही उनकी गोदमें ] शरीर छोड़ दिया || २२६ ॥ 


' `. ° दसरथ तें दसशुन भगति सहित तासु करे काजु ` ` , 
` सचत बंधु समेत प्रथु कृपासिंधु रघुराजु ॥२२७॥ 
भावार्थ पाके समुद्र ्ीखुनाथजीने अपने पिता दशरथजीसे.. 
` ,दसगुनी भक्तिसहित उंसका गृतकसंस्कार किया और भाई-लक्ष्मणजी- 
» सहित उसकी मृत्युके लिये शोक करने छगे ॥ २२७ ॥ 


रामकृपाकी महत्ता , 

केवट निसिचर विहग खग क्रिए साधु सनमानि। 
तुलसी रघुबर की कृपा सकल सुमंगछ खानि ॥२२८॥ 
मावार्थ-तुंठसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथुजीकी कपा सब 
सुमइलोंकी खान है; उस रामझपाने केवट, राक्षस ( विभीषण ): 
पक्षी ( जटायु ). और पशुओं ( बंदर-मा आदि ) को भी.सम्मात _ 
देकर साधु बना दिया ॥ २२८ ॥ ' | 
[ हनुमत्सरणकी महत्ता °` « 


मंजु मंगल मोदमथ मूरति मारुत पूत 
सकल सिद्धि कर कमर तल सुमिरत रघुबर दूत॥२२०॥ 
मावार्थ-श्रीरामजीके दूत वायुपुत्र श्रीहनुमान्‌जी' मरसैहर्‌ मङ्गल 
और आनन्दकी मूर्ति हैं । उनका “स्मरण करते ही समस्त सिद्धियाँ 
करतलगत ( सुढम ) हो जाती है'॥ २२९ ॥ _ 
- धीर बीर रघुबीर प्रिय सुमिरि समीर कुमारु । 
अगम सुगम सब काज कर करतल सिद्धि बिचारु २२०) _ 
मावार्थ खीर, वीर, श्रीरघुवीरके प्यारे पवनकुमार शरीहुभार : 
` जीका स्मरण करके चाहे जैसे दुर्लभ या छुलम सब कार २३९३ 
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निश्चय रक्खो कि उनकी सफलता तुम्हारेहाथमें ही रक्खी है ॥२३०॥ |" 
सुख शुद मंगल कुमुद विधु सुगुन सरोरुह मानु। 


करहु काज सब सिद्धि सुमं आनि हिए हलुर्मानु ॥२३१॥ 
मावार्थ-सुख, आनन्द और मङ्गछरूपी कुसुदिनीके खिलानेके 


लिये चन्द्रमाके .सद्दा और सुन्दर शुणरूपी कमलाको विकसित 
` करनेके लिये सूर्यके समान श्रीहनुमान्‌जीका हृदयमें ध्यान करके कार्य | 
आरम्भ-करो; फिर सव शुभ और सिद्ध ही होगा ॥ २३१ ॥ 

सकल काज सुभ समउ भए सगुन सुमंगल जाचु। | 


कीरति बिजय बि भूति भरि हिये इनुमानदि आनु ॥२३२॥ 
मावार्थ-श्रीहनुमानूजीका हृदयमें ध्यान करो और यह निश्चय 
समझ लो कि तुम्हारे सभी कार्य शुम होंगे, दिन अच्छे आवेगे, 
सभी संहुण, सुमङ्गल, कीर्ति, विजय ` और विमल विभूतिकी प्राप्ति 
होगी ॥ २३२ ॥ 
सर लिरामांने साहसी सुमति समीर कुमार | 
सामरत सब सुख संपदा सुद मगल दातार ॥२३३॥ 
मावार्थ-शूरोंके शिरोमणि, साहसी सुबुद्धिमान्‌ श्रीपवनकुमार 
स्मरण करंते.ही स्मरण करनेवालेको संब सुख, सम्पत्ति, आनन्द और 
मङ्ग देनेवाले हैं ॥ २३३ || 


बांहुपीड़ाकी शान्तिके लिये प्रार्थना 
तुलसी तनु सर सुख जलज शुज रुज गज बर जोर | ' 
दत दयानिधि देखिए कपि केसरी किसोर#।। २३४॥ 


22 उ गसग सि तत दता 
७ & तुलसीदासजीकी बॉहमें रोग हो गया था, भीहनुमानजीकी स्तुतिते 
अह अच्छा हो,ग़या था । ये दोहे उसी प्रसङ्गके कहे जाते हैं। 
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` `. आवार्थ-हे दयानिधान हनुमानजी ! देखिये, तुळसीदासंकें ,' 


दारीरखूपी सरोवरके सुखरूपी कमलको यह सुजाका रोगरूप 
हाथी बलपूर्वक नष्ट कर रहा है । [ इससे मुझको बचाइये; 
क्योंकि ] आप केसरीनन्दन हैं ( सिंहका# बच्चा ही मतवाले'हाथीको 
› परास्त कर सकता है । ) ॥ २३४ ॥ 
' युज तरु कोटर रोग अहि बरस कियो ग्रवेसे। _ 
बिहणराज वाहून तुरत काढ़ि मिटे कलेस ॥२३५॥ 
मावार्थ-मेरी सुजा पेड़के कोटरके समान है, उसमें रोगरूपी 
सर्प जबर्दस्ती घुस गग्रा है। हे गरुड्वाहन हरि ! उसे आप शीघ्र निकाल 
डालियि» जिससे मेरा कष्ट दूर हो ॥ २३५ ॥- 
बाहु बिटप सुख बिहँग थछ लगी झुपीर कुआगि। . 
_ रामंऋपा जल साँचिऐ वेगि दीन हित लागि ॥२३६॥ 
"भावार्थ-मेरा सुजारूपी वृक्ष. सुखरूपी पक्षीका« निवासस्थान : 
था, उसमें दुष्ट रोगरूपी बुरी आग ळग गयी है १ हे हनुमानजी | शीघ्र 
. ही इस दीनकें मलेके लिये श्रीरामङपारूपी जळ सींचकर उस आगको 
बुझा दीजिये ( क्योंकि रामकृपा आपके ही अधीन है) ॥.3३६ ॥ 
. काशीमहिमा 
सोरठा " 
मुक्ति जन्म महिजानि ग्यान खानि अघ हानिकर। 
जहे बस संश्च रवानि सो कासी सेइअ कस न ॥२२७॥ 
` आवार्थ जहाँ भगवान्‌ श्रीशिवजी और माता पार्वतीजी रहते हैं 
& केसरी हनुमानजीके पिताका नाम था और केसरी सिंहको,ी ड्भ ख ताल नाम पक कक कहते 
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 उसं काशीको पाको नष्टकरनेवाढी, ज्ञाककी खान और मुक्तिको उक्त 
करनेवाढी जानकर क्यों न उसका सेवन किया जाय १ ॥ २३७॥ 


 ' . ` ङ्करमहिमा 
जरत सकल सुरद बिषम मरल जेहिं पान किय। 
तेहि'न मजसि मन मंद को कुपाछ संकर सारस ॥ २३८॥ 
` भाषार्थ-जिस भयङ्कर विष [ की ज्वाळा ] से सारे देवतागण जहे 
थे उसको जिन्होंने्रयं पान कर लिया, रे मन्द मन ! तू उन श्रीरिवगीके 
क्यों नहीं भजता १ उनके समान कपाळ [और ] कौन है !॥ २३८॥ 


' शङ्करजीसे प्रार्थना 
दाहा 


वासर. ढासनि के ढका रजनी चहँ दिसि चोर। 
संकर निज पुर राखिए चिते सुलोचन कोर ॥२३९| 
मावार्थ-दिनमें तो मुझे ठगोंके धक्के खाने पड़ते हैं और रातवो 
मुझे चारों ओरसे चोर सताते हैं, अतएव हे शङ्करजी ! कृपाइष्टिकी को 
मेरीआंर देखकर अपनी काशीपुरीमें इनसे मेरी रक्षा कीजिये॥२३९॥ 
अपनी बीसी आपुहीँ पुरिहिं लगाए हाथ । 
केहि बिधि विनती बिख की करों बिख के नाथ ॥२४०| 
मावार्थ-हे विश्वनाथजी ! आपने अपनी '“बीसीः% में स 
® विंशति--बीसी एक ग्रहदशा होती है | रुद्रकी बीसीमें संहार ह | 
अधिक हुआ करता है | कहते हैं एक बार तुळसीदासजीके समयमें काशीमे बबी 
मारी महामारी फैल गयी यी । यह दोहा उसी समयका बतलाया जाता है| 
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fd 


आपनी परीमे कार्य आरम्भ कर दिया ( संदारडीला शुरू कर दी), फिर , 
मैं विश्वकी ओरसे किस प्रकार आपसे [ उसकी रक्षाके छिये ] विनय 
कहे? ॥ २४० ॥ i Ft: 


मगवद्लील़ाकी दुजयता ` 
और करे अपराधु कोउ और पाव फल भोशु । 


अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥२४१॥ ` 


भावार्थ-अपराध करे कोई और और उसके फूलका भोगे पावे कोई 
और ही । भगवानकी ढीढा अति विचित्र है, उसे जानने योग्य जगतमै 
कौन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं ) ॥ २४१ ॥ 


प्रेममें प्रपञ्च बाधक है * 


` , प्रेम सरीर ग्रपञ्च रुज उंपजी अधिक जुपाधि। . 
तरसी भली सुवैदई वेगि बाँधिए ब्याधि ॥२४९। 


भावार्थ-प्रेमरूयी शरीरमें यदि विषयासक्तिका रोग छग जाता है 


“तो बड़ी भारी पीड़ा उत्पन हो जाती है| तुळसीदांसजी कहते हैं. कि 


अच्छी वेद्यता इसीमें है कि व्याधिको तुरंत रोका दिया जोय (यानी 
बिषयासक्ति आने ही न दे ) ॥ २४२ ॥ - 
अभिमान ही बन्धनका मूल है 


रि | 
हम हमार आचार बड़ भूर भार घरि सीस 
3 इठि सठ परस परत जिमि कीर कोस कमि कीस | २७ २॥ 
मावार्थ-'हम बड़े हैं और हमारा आचार शे है, ऐसे अमिम'न- 
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दोहावळी - (८३ 
: का भारी बोझ सिंरपर रखकर मूर्खलोग तोते, रेशमके कीड़े और बंदरकी ' 
तरह बलात्कारसे पराधीन हो जाते हैं# ॥२४३॥ * | 


' ` जीव और दर्पणके प्रतिबिम्बकी समानता 


केहि मग प्रबिसति जाति केहिँ कहु दरपन में छाहे। 
तुलसी ज्यों जग जीव गति करी जीव के नाइँ ॥२४४॥ 
“ मावार्थ-भळा बठ्डाओ.तो दर्पणमें छाया किस रास्तेसे घुसती 
है और किस रास्तेसे निकळ जाती है | तुल्सीदासजी कहते हैं कि 
जीवोके “नाथ परमात्माने संसारमै जीवोंकी भी ऐसी ही चाळ बनायी है 
(कौन किस रास्तेसे कहाँसे आताहै और किस मार्गसे कशँ चला जाता 
है, इस बातको कोई नहीं बतला सकता ) ॥२४४॥ 


सगवन्मायाकी दुर्ज्ेयता 


- सुखस्मगर सुख नींद बस सपने सब करतार । 
माया मायानांथ की को जग जाननिद्दर ॥२४५॥ 


मावार्थ-सुखसागर परमात्मा ही जीवके रूपमे सुखकी नींद सो 


को जानेवाला जगतमें कौन है ? ॥ २४५ ॥ 


छ तेता पिरनेवाढी वक्षर कप ख़ खे ठ उज उ0 फिरनेवाळी छकड़ीपर बैठकर लकड़ी घूमते ही उचछट 
है और पंजोसे लकड़ीको पकड़े रखकर अपनेको बधा गा भोर 
जाता.है । रेशमका कीड़ा आप ही कोश बनाकर उसमें बध जाता है और 
मारा जाता है । इसी प्रकार बंदर छोटे मुँइकी हैड़ियामें चनेके लोमसे हाथ 
डालकर चने मुद्ठीमें भरकर मुद्दी बंद कर लेता है, चनोंके छालचसे मुद्ठी 
खोरुता नहीं और फलस्वरूप पकड़ा जाता है | 
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रहे हैं और स्वप्नवत संब काम कर रहे हैं । मायाके स्वामीकी इस माया- | 


2९ ` दोहावली 
जीवकी तीन दशाएँ ' 
जीव सीब सम सुख सयन सपनें कछु करतूति। 
जागत दीन मलीन सोइ बिकल'बिपाद' बरिमूति ॥२४६॥ 
' मावाथं-जीव सुखसे सोनेके समय.( सुषु) शिव (परमात्मा ) 
` के समान है, स्तप्नमें कुछ कार्य करता है.( अनेक प्रकारकी सुष्ट 
रचता है ) और जागतेमें ( जाग्रदवस्थामे ) वही दीन-मढीन हो जाता 
है और विभाद (अनेक प्रकारके शोक) की “सम्पत्ति ( सामग्री ) से 
्याकुङ रहता है || २४६ ॥ "8 
° सृष्टि प्तत्‌ है... , 
संपनें होइ भिखारि नूपु रंकु नाकंपति होइ। 
जागें लाश्च न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥२४७॥ 
` मावार्थ-स्वप्नमें राजा भिखारी हो जाता हैँ और कंगाल इन्द्र हो 
जाता है | परन्तु जागनेपर छाम या हानि कुछ भीलहीं होती । - 
वैसे ही इस बिषयरूप संसारको भी हूयसे [ स्वप्नवत्‌ ] देखो।२४७। 
- , ` हमारी मृत्यु प्रतिक्षण हो रही है 
तुरुसी देखत अनुमत सुनत नं सप्मुझत नीच”... . 
“चपरि चपेटे देत नित केस हें कर मीच ॥२४८॥ 
भावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैं किं रे नीच ! हाथोंसे तेरी चोटी 
पकड़कर मृत्यु नित्य ही झपटकर तेरे चपत जमा रही है। यह दशा देख- 
कर, सुनकर और अनुभव करके मी तू नहीं समझता ! [प्रतिक्षण शरीर- 
का क्षय हो रहा है, यह देखते-सुनते हुए भी जीव अपनी मौतको मुला- 
कर विपयपेबनमें ही लगा रहता है। उसीका चेतावनी देते हैं। ] ॥२४८॥ 
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कालको करतूत 
करम खरी कर मोह थल अंक चराचर जाए | 
शुनत गनि शुनि इनत जगत ज्योतिषी काल॥ २४९॥ | 
मांवाई-जगत्सें काळरूपी ज्योतिमी हाथमें कर्मरूपी खड़िया | 
लेकर मोह्रूपी पट्टीपर चराचर जीवरूप अंकोंको मिटाता है, : 
हिप्ताब लगाता है, फिर गिन-गिनकर मिटाता है ॥ २४९ ॥ 


इन्द्ियोंकी सार्थकता 


कहिबे कहूँ रसना रची सुनिबे कहें किए कान। 

घरिबे,कहँ चित हित सहित परमारथहि सुजान ॥ २५०॥ 

भावाथं-चतुर परमात्माने परमार्थ ( भगवच्चर्चा ) कहनेफे लिये 
जीम ' बनायी, भगवदरुणानुवाद सुननेके लिये कान रचे और 
प्रेमसहित भगवानूका ध्यान धरनेके. लिये चित्त बनाया || २५० | | 


सगुणके बिना निर्गुणका निरूपण असम्भव है 


म्यान कहै अग्यान बिद्यु तम बिनु कहे प्रकास । 
निरगुन कहै जो सगुन बिनु सो शुरु तुलसीदास ॥२५१॥ | 
“पीबार्थ-जो अज्ञानका कथन किये बिना ज्ञानका प्रवचन करे, | 
अन्धकारका ज्ञान कराये बिना ही ग्रकाराका खरूप बतला दे और 
सगुणको समझाये बिना ही निर्गुणका निरूपण कर दे, तुलसीदासजी 
कहते हैं कि वह मेरा गुरु है । ( तात्पर्य यह है कि अज्ञानके बिना ज्ञान) 
अन्धकारके बिना प्रकारा और सगुणक्रे बिना निर्गुणकी सिद्धि नहीं 
हो सकती; निर्गुण कहते ही सगुणकी सिद्धि हों जाती है। 
अतएव जो सगुणोपासना छोड़कर -निर्गुणोपासना करना चाहते हैं| 
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८७ ब दोहावली 
, उनको यथार्थ निर्गुणतत्त्वका ज्ञान होना बहुत ही कठिन है । )।२५ १॥ 


निर्गुर्णकी अपेक्षा सगुण अधिक. प्रामाणिक है 


: अक अशुन आखर सगुन सप्ुझिअ उभय प्रकार । 

खाए राख आपु मळू तुलसी चारु बिचार ॥२५२॥ 

भावार्थ-तुंछसीदासजी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म ( १, २, ३ ) 
अङ्कके समान है और सगुण भगवान्‌ अक्षुर ( एक, दो, तीन,) के 
समान हैं; अब दोनों प्रकारोंको समझना चाहिये और फिर किसके 
न रखनेसे और किसके रखनेसे अपना कल्याण है, इस बातको भी 
भलीमाँति विचारना चाहिये ( व्यापारी छोग इुंडीमें पहले अङ्कोम 
संख्या--जैसे १००० ) लिखकर फिर अक्षरोमें--'अखरे एक 
हजार? ऐसा लिख देते हैं। दोनों ही ठीक हैं, परन्तु अक्वरोंमे लिख 
देनेसे न तो किसी तरहका भ्रम'रह सकता है और न एक शून्य 
धग-बढ़ाकर कोई हजारको सौ या दस हजार ही बनी सकता है । 
इसी प्रकार निर्गुण और सगुग दोनों सत्य हैं, एक ही दो रूपोरमें 
"हवै; परन्तु निर्गुणकी अपेक्षा सगुण अधिक प्रामाणिक है । निर्गुणे 
तो किसी तरहका भ्रम मी रह सकती है, परन्तु सगुणमें न तो,हरेदै श्रम रह 
सकता है और न किसी प्रकारसेकोई छळ ही चल सेकता है | )२५२॥ 


विषयासक्तिका नाश हुए बिना ज्ञान अधूरा है 


परमारथ पहिचानि मति रूसति बिषय लपटानि | 
निकसि चिता तें अधजरति मानहुँ सती परानि ॥२५३॥ 
मावार्थ-परमार्थ ( सत्य वस्तु ) की पहचान हो जानेप्र भी 
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“ भागी हुई कोई अधजली सती हो ॥ २५३ ॥ ; 
_ विषयासक्त साधुकी अपेक्षा वैराग्यवान्‌ ग्रहस्थ अच्छा है 


दोहावली | E . 
विषयोंमें लिपटी हुई बुद्धि ऐसी छगती है, मानो चितासे निकङकर 


सीस उंघारन किन कहेउ बरजि रहे प्रिय लोग | 


घरहीं सती कहावती जस्ती नाह बियोग ॥ २५४॥ | 


मावार्थ-अघजढी भागनेवाली ऐसी सतीको सिर खोलनेके ढिये' 
किसने कहा था! प्यारे, सगे-सम्बन्धी तो सब रोक रहे थे । इससे 
तो यही अच्छा था कि खार्मीके बियोगकी भर्ग्निमें सदा जळा करती 
और घर बैठी ही सती कहलाती | (तात्पर्य यह है कि साधु 
होकर फिर जिषयोंकी ओर छलचानेसे तो घर बैठे भजन 
करना ही अच्छा है ) ॥ २५४ || ँ 
साधुके लिये पूर्ण त्यागकी आवश्यकता 
खरिया खरी कपूर सत्र उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलि कै बिमल विवेक विराग ॥२५५॥ 


मावार्थ-[कइते हैं कि साधु होनेक्रे बद तुळसीरासजीको . 


एक दिन उनकी स्री मिळ गयी । खरीने उनकी झेळीमें खरी ( सफेद 
गोपीचन्द्रग) और कपूर आदि देखकर कहा कि ] हे प्रियतम ! 
जब आप अपनी झोढीमें खरी और कपूर आदि सब सामान रखते 
हैं, तब खाका त्याग उाचेत नहीं है | अतर या तो मुझको भी इस 
झोलीमें डाल लीजिये, अथत्रा बिशुद्ध ज्ञान और बैराग्यको धारण 
कीजिये । [ कहते हैं कि उसी क्षणे तुलत्ीदासजीने झोळा -झ्ंड 
फेंक दिया | यह दोहा वासतवमें समी विस्त-वेषधारी पुरुषोके ढिये 


` चेतावनीखरूप है । ] ॥ २५५ || 
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, 5 | बोहाबरी 
` भगवत्मेममे आसक्ति बाधक है, गृहस्थाश्रम नहीं . 
घर कीन्हें घर जात दै घर छाडे घर जा। | 
तुलसी घर बन बीचहीं राम प्रेम पुर छाइ ॥२५६॥ . 
मावाथ-तुळसीदासजी कहते .हैं कि घर करनेसे( गृहस्थीमें 
„ रहनेसे ) अपना असली घर"( परलोक ) नष्ट हो जाता है और घर 
` छोड्नेसे ( संन्यास ग्रहण करनेसे ) यहाँका घर ( गृहस्थी ) नष्ट होता 
है । अतएव तू घर और बनके बीचमें ही ( अर्थात्‌ घरहीमें गृह- 
त्यागीकी भाँति रहकर ) श्रीरामजीके प्रेमकी पुरी बसा ॥ २५६ ॥ 

सन्तोषपूर्वक घरमें रहना ही उत्तम हैं 

° दिएँ पीठि पाछें लगे सनप्रुख होत पराइ । 
तुलसी संपति छाँह ज्यों लखि दिन बेठि गँवाइ ॥३५७॥ 
मावार्थ-तुळपीदासजी कुहते हैं कि सम्पत्ति शरीरकी छायाके 
समान है । इसको पीठ देकर चज्नेपे यह पीछेगीछे+चज्ती है और 
सामने होकर चळनेसे दूर भाग जाती है । ( जो धनसे मुँह मोड लेता 
` दै, धनकी नदी उसके पीछे-पीछे बहती चछो आती है; और जो 
धनके लिये सदा छलचाता« रहता है उसे सपनेमें भी पैसा नहीं 
मिळता । ) इस बातको समझकर घर बैठकर ही दिन बिताओ 
( अर्थात्‌ सन्तोषसे रहो और भगत्रानूका भजन: करो )"॥ २५७] 

विषयोंकी आशा ही दुःखका मूळ है 

तुलसी अदश्चुत देवता आसा देवी नाम। 
सेये सोक समर्प बिमुख भएँ अभिराम ।॥२५८॥ 
म.वार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं. कि आशादेवी नामकी एक 
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दोहाचली 1 ९० 


अद्भुत देवी है; यह सेवा करनेपर तो शोक ( दुःख ) देती है और " 


इससे विनुख होनेपर सुख मिळता है ॥ २५८ ॥ 
मोह-महिमा 
सोई सेतर तेइ सुवा सेबत' सदा बसंत । 


तुलसी महिमा मोह. की सुनसं सराइत संत ॥२५९॥ : 
भावार्थ-वही सेमलका पेड़ है और वही तोते हैं ( बार-बार ' 


अनुभव॑ कर चुके हैं कि.इसके फलमें गूदा नहीं होता ), तो भी 
मोहबश वसन्त ऋतु आनेपर सदा उसीपर मँडराये रहते हैं ( चोंच 
मारते हैं, रूई उड़ जाती है, हाथ कुछ भी नहीं आता )। तुल्सी- 
दासजी कइते'हैं कि इस बातको सुनकर संतलोग भी मोहकी 
महिमाकी सराहना करते हैं ॥ २५९ ॥ 
बिषय-्सुखकी हेयता 

करत न्‌ समुझत झूठ गुन सुनत होत मति रंक । 

पारद प्रगट प्रपंचमय सिद्धिउ नाउँ कलंक ॥२६०॥ 

मावार्थ-[ बार-बार धोखा खानेपर भी ] विपरयी मनुष्य विषर्योके 


लिये चेश करते इए यह नहीं समझते कि इनमें कहीं भी सुख नहीं “ 


है; बिषयक, झूठे गुणोंको सुगते ही उनकी बुद्विका दिघाला निकल 
जाता है ( उनका म॑न विष्योंके लिये छलचा उठता है ) ।.यह 
प्रपञ्चमय विधय-सुख' प्र्यक्ष पारेके समान है, जिसके सिद्ध होनेपर 
भी उसका नाम 'कलङ्क? ही होता है ॥ २६० ॥ 

'लोभकी प्रबलता 


ग्यानी तापस सर कबि कोबिद गुन आगार । 


केहि के लोम बिडंरना कीन्हि न एहि संसार ॥२६ १॥ म 
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धाम इसः संसारमें ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी ठोभने मिट्टी 
पळीद न की डो ! ॥ २६१॥ * , 


` धन और ऐश्वर्यके मद तथा कामकी व्यापकता 


श्रीमद चक्र न कीन्ह केहि प्रशुता बधिर न काहि । 

सृगलाचनि के नेन सर को अस लाग न जाहि ॥२६२॥ 

मावार्थ-धनके मदने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया, ग्रभुताने 
किसको बहिरा नहीं बना दिया और मृगछेचनी ( सुन्दर खरी ) के 
नयन-बाण ऐसा कौन है, जिसको नहीं को १॥ २६२ ॥ 


मायाक्री फाज 


ब्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्र वंड । 
` सेनापति कामादि भट दंभ कपट» पुंड ॥२६३॥ 
मावार्थ-मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें फैल रही है; कामादि 
. ( कामः क्रोध, मद; लोम, मोह और मत्सर ) वीर इस सेनाके सेनापति 
हैं और दम्भ, कपट, पाषण्ड उसके याद्वा हैं ॥ २६३ ॥ 
काम, क्रोध, लोभकी प्रबळता | 
तात तीनि अति प्रबल खल:काम क्रोध अरु लोभ | 
सुनि विग्यान धाम मन करहिं निमिष मुँ छाम ॥२६४॥ 
मावार्थ-हे तात | काम, क्रोध और छोम--ये तीन दुष्ट बड़े 
ही बल्वान हैं; ये विज्ञानसम्पन्न सुनिके मनमें भी पलक मारते-मारते 
क्षोम उत्पन्न कर-देते हैं ॥ २६४ ॥ 
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दोहावली 
भात्रा4-शानी, तपखी, शूरवीर, कवि, पण्डित और गुर्णोका 


१ 


दोहावली ः ९२ 
कान, क्रोध, लोभके सहायक 
.. लोभ कें इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि । 
“ “क्रोध कें परुष बचन बंल झुनिबर कहहिं बिचारि ॥२६५॥ . 
भावार्थ-श्रेष्ठ मुनि विचारंकर कहते हैं कि लोमके इच्छा और' 
दम्मका बल है, कामके केवळ कामिनीका बढ है और क्रोधके. कठोर .' 
बचनका बल है ॥ २६५ ॥ 
१ मोहकी सेना 
काम क्रोध लोभादि मद ्रवर मोह के धारि । 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि ॥२६६॥ 
भावार्थ-काम, क्रोध, मद और लोभ आदि मोहकी प्रबल 
सेना है इनमें खरी जो मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति है, वह तो बहुत ही 
भयानक दुःख देनेत्राढी है ॥ २६६ ॥ 
अभि, समुद्र, प्रबळ सत्री और कालकी समानता 
काइ न पावक जारि सक का न सप्ुद्र'समाइ । हँ 
का.न कर अबला प्रत्रठ केहि ज़ग कालु न खाइ॥२६७॥ | 
नाविर्थ अझ्नि क्या नहीं जळा सकती ? सउद्रनै कौन वस्तु 
नहीं इव सकती, प्रबळ, होनेपर अबला कहलानेवराढी ख्री क्या नहीं 
कर सकती ? और जगतूमें काळ किसको नहीं खाता ? ॥ २६७ | 
स्री झगड़े ओर मृत्युकी जड़ है 
जनमपत्रिका घरति के देखहु मनहिं बिचारिँ । 
दारुन बेरी मीचु के बीच बिराजति नारि ॥२६८॥ 
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, ९३ हट दोहावली 
' " मावार्थ-जन्मकुण्डलीको व्यवहारमें लाकर मनमै बिचारकर” 


देखो कि खी भयंकर वैरीके और युके बीचके स्थानमें विराज रही 


है ( कुण्डलीकें बारह स्थार्नेमि छठा शत्रुका "और 'आठताँ मृत्युका - 


गाना जाता है | इनके चीचमें ख्रीका स्थान सातवाँ हैः । जगत्‌में 
, खियोंके कारण न माढ्म कितने लोगो शत्रुता और कितनोंकी 
` मृत्यु हुई है । ) ॥ २६८॥ SO 
. हणोन मे 
दीपसिखा सम जुबति तन मन जनि हसि पतंग । 
भजहि राम्‌ तजि काम मद करहि सदा सत संग ॥२६९॥ 
, भावार्थ-युवती खियोंका [ सुन्दर ].शरीर दीपककी लौके 
समान है; मन ! तू उसमें पतंग मत बन [ नहीं तो मस्म हो 
जायगा ] । काम और मदको त्यागकर श्रीरामका भजन कर और 
सदा सत्संग कर ॥ २६९॥ - न 
जीके जप घड 
गृहासक्ति श्रीरघुनाथजीके खरूपके ज्ञानमें बाधक है 
काम क्रोध” मद लोभ रत गृहासक्त दुखरुप | 
. ते किमि जानहिं रघुपृतिहि मूढ़ परे भव कूप ॥२७०॥ 
भावार्थ-जो काम, क्रोध, मद और छोभके परोयणं हैं: और 
जो ढुःखरूप गृहमें ही आसक्त हैं, वे संसाररूपी कमें पड़े हुए 
मूढ़ श्रीरधुनाथजीको कैसे जान सकते हैं ? || २७० ॥ 
काम-कोधादि एक-एक अनर्थकारक हैं, फिर सबकी तो 


¬ बात ही क्या ! 
` अह ग्रहीत धुनि बात तेहि धुनि बीछी मार । 


तेहि "पिरम नाली. कहइु नाह अखाए-॥ २9१+ 


दोहावली ड ९४, 
' भावार्थ-जिसे कुग्रह ठगे हों [ अथवा जो पिशाचप्रल हो | | 


फिर जो वायुरोगसें पीड़ित हो और उसीको फिर बिच्छू डंक मार 


~ दे, ऐसे तीन प्रकारसे पागळ बने इएको ऊपरसे शराब पिला दी. 


जाय तो कंहिये,' यह कैसा इलाज है ! ॥ २७१ ॥ 
किसके मनको शान्ति नहीं मिळती ! 
'ताहि कि संपति सगुन सुम सपनेहुँ मन बिश्राम । 
भूतं द्रोह रत मोहबर्स राम बिश्युख रति काम ॥२७२॥ 
भांवार्थ-जो मनुष्य मोहके वशीभूत: होकर भूतग्राणियोंके 
द्रोहमें तत्पर हँ, श्रीरामसे बिउुख है और भोगेमि ही आस हो रहा 
है; उसको क्या ख़प्नमें भी [ देवी ] सम्पत्ति, झम शकुन या 
चित्तकी शान्ति प्राप्त हो सकती है ! ॥ २७२ ॥ 
 . = ”ज्ञानमार्गक्री कठिनता 
कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिवेक | 


होइ घुनाच्छर न्याय जौँ पुनि ग्रत्यूह अनेक ॥२७२॥ . 


मीशर्शर-ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन है, समझनेमें 

कठिन है और साधम करनेमें भी कठिन है | यदि 'घुणाक्षर” न्याय- 
से# कहीं ज्ञान प्राप्त मी हो जाय तो फिर भी उस [ क्ले बचाये 
रखने ] में अनेकों विन्न आते रहते हैं । तात्पर्यं यह है कि कहीं 

% काठमें जब छुन लग जाता है और उसे काता दै, तत्र उसमें 

. कई तरहकी रेखाएँ बन जाती हैं । संयोगसे कोई रेखा अक्षर जेसी बन जाय. 
तो उसे धुणाक्षरः कहते हैं | इसी प्रकार बिना प्रयत्षके संयोगवश कोई 

. घटना हो जाय तो उसे धघुणाक्षर न्याय? कहते हैं । 
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गुरुक्रपासे परोक्ष ज्ञान हो भी जाता है, तो फिर मी अपरोक्षतक , 


पहुँचनेमें बढुत-सी बाघाएँ आती हैं ) ॥ २७३ ॥ 
“यु भगवद्भजनके अतिरिक्त और सब प्रयत्न व्यर्थ है 


खल प्रबोध जग सोध मन को निरोध कुछ सोध । 
करहि ते फोटक पचि मरहिं सपनेहुँ सुख न सुबोध॥ २७४॥ 
मावार्थ-जो छोग दु्ेंको ज्ञानका “उपदेश देना, संसारका 
सुधार करना, मनका निरोध करना और कुछको, शुद्ध करना चाहते 
हैं, वे व्यर्थ ही परिश्रम करते हुए मर जाते हैं; उन्हें खप्में भी सुख 
या सुन्दर ज्ञान नहीं मिळता | [ अतएव इन सब कार्योंके पीछे न 
पड़कर सन्तोषपूर्वक श्रीभगवानूका भजन करना चाहिये।] ॥२७४॥ 

सन्तोषक्री महिमा 

सोरठा छल 

कोउ बिश्राम कि पाव ताव सहज संतोष बिनु । 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ।२७५। 
भावार्थ-खाभाविक सन्तोषके बिना क्या कोई शान्ति पां सकता 
है ! चाहे करोड़ों प्रकारसे जतन करते-करते कोई मर जाय; परन्तु 
* जळके बिना सूखी जमीनपर क्या कमी.नाव चल संकती है? ॥२७५॥ 

मायाकी प्रबळता ओर उसके तरनेका उपाय 
सुर नुर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल । 


` अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि ॥२७६॥। 
मावार्थ-जिसे भगवानुकी - प्रबल माया मोहित न कर दे ऐसा 
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देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है | यों मनमें विचारकर उस ' 

महामायाके खामी ( प्रेरक ) श्रीरामका भजन करना चाहिये ॥२७६॥ 
क ` गोखामीजीकी अनन्यता | 
दोहा ˆ 
एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास । 
एक राम घन स्याम हित चातक तुलसीदास ।२७७॥ 
मावार्थ-एक-ही भरोसा है, एक ही वळ है, एक ही आशा 


है और एक ही विश्वास है | एक रामरूपी सयामधन ( सेध ) के 
लिये ही तुलसीदास चातक बना हुआ है ॥ २७७ ॥ 


प्रेमकी अनन्यताके लिये चातकका उदाहरण 
जौ घन बरपे समय सिर जौ भरि जनम उदास | 
तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस ॥२७८॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि हे रामरूपी मेध ! चाहे 
तुम ठीक समयपर बरसो ( कृपाकी बृष्टि करो ) चाहे जन्मभर - 
उदासीन 'रदो--कभी न बरसो, परन्तु इस चित्तरूपी चातकको 
तो तुम्हारी ही आशां है || २७८॥ 


चातक तुलसी के मतें स्वातिइँ पिऐ न पानि । 

ग्रेम तूपा वाइति भली घरें घटेगी आनि ॥२७९॥ 

भावार्थ-हे चातक ! तुळसीदासके मतसे तो तू ख़ाति नक्षत्र 
में बसा हुआ जळ भीन पीना | क्योंकि प्रेमकी प्यासका बढ़ते 
रहना ही अच्छा है; घटनेसे तो प्रेमकी प्रतिष्ठा ही घट जायगी ॥२७९॥ 
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` ' रटत रटत रसना छरी तृषा सुखि गे अंग। , 
तुलसी चातक अम को नित नूतन रुचि रंग ॥२८०॥ 
` मात्राथ-अपने प्यारे मेबका नाम रटते-रटते चातककी जीभ लट ? 
गयी और प्यासके मारे सब अङ्ग पूख गये, तुललीदासजी कहते है कि तो 
भी चातके प्रेमका रंग तो नित्य नया और सुन्दर ही होता जाता है।२८०। 
चढ्त न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोप। „. 
तुलसी प्रेम एयोधि की ताठे नाप न जोर ॥२८१॥ 
मातार्थ-चातकके चित्तमें अपने प्रियतम मेत्रका दोष कमी 
आता ही नहीं । तुङसीदासजी कहते हैं कि इसीडिये श्रेमके अथाह 
समुद्रको कोई माप-तौछ नहीं हो सकता ( उसका थाह नहीं ढगाया 
जा सकता ) ॥ २८१ ॥ RROD 
` -बरषि परुष पाइन पयद' पंख करो हुक, टक। . 
तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ।।२८२॥ 
| मातार्थ-तुळसीदासजी कहते” हैं कि मेघ ( बादल ) कठोर 
'ओे ब्ररसाकर भले ही चातककी .पाँखोंके टुकड़े-टुकड़े कर दे, पर 
प्रेमके प्रणमें चतुर चातकको अपने प्रेमका प्रण निबाहनेमें कमी 
भूछ नेहीं करनी चाहिये | २८२ ॥ *. ५». .. ` 
उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर। 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥२८३॥ 
मावार्थः,मेघ कइक-कइककर गर्जता हुआ ओे बरसाता है 
और कठोर क्जिली भी गिरा देता है; इतनेपर , मी प्रेमी पपीहा 
मेघको छोड़कर क्या कमी किसी दूसरी ओर ताकता है ! ॥२८३॥ 
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पत्रिपाहन दामिनि गरज झरि्कोरखरिखीझि। 
रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रि ॥२८४॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं, कि मेब बिजली गिराकए 
ओले बरसाकर, विजळी चमकाकर) कईक-कइककर) बाको झड 
लगाकर और आँच्ीके झकोरे देकर अपना वडा मार रोष प्रकट ' 
करता है; परन्तु चातकको अपने प्रियतमका दोप देखकर क्रोध 
नहीं होता ( उसे दोषों दीखता ही नहीं ) बल्कि इसमे भी वह 
अपने प्रति मेघका अनुराग देखकर उसपर रीझ जाता है ॥२८४॥ 
.. मान राखिो माँगियों पिय सों लित नव नेहु । 
तुलसी तीनिउ तत्र फै जौ चातक भत लेहु ॥२८५॥ 
० भावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैं. कि आत्मसम्मानकी रक्षा 
करना, माँगना और फिर भी प्रियतमसे प्रेमका नित्य नवीन होना 
( बढ़ना )-्ये तीनों बातें तभी शोभा देती हैं जब चातकके मतका 
अनुसरण किया जाय' ॥२८०॥ सर क्‍ 
` तुलसी चातक ही फंबे मान राखियो प्रेम । 
-बक्र बुंद लखि खातिह.निदरि निवाहत नेम ॥२८३॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं, प्रेमे मानकी रक्षा करना 
और प्रेमको भी निबाहनना- चातकहीको शोभा देता है। खाती 
नक्षत्रमे मी यदि बूँद [मेघकी ओर निहारते हुए उसके मुख 
सीधी न पड़कर ] टेढ़ी पड़ती है वह उसका निराद्र करके ै 
नियमको निबाहता है ( चोंचको टेढ़ी करनेमें दूसरी ओर ताकत 
हो जायगा और इससे उसके प्रेममें व्यभिचार होगा, इसु 
वह प्यासा रह जाता है परन्तु मुँह टेढा नहीं करता । 
बात यह है कि वह टेढ़ी चोंच करके पीता है तो उसका म 


बात 
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ठता है, , वह माँगता नहीं है, प्रेमी है; देना हो तो सीधे दो, " 


नहीं तो न सही ) ॥ २८६ ॥ « , 1 
तुलसी चातक माँगनो एक एक घन दानि] | 
देत जो भू भाजन भरत लेत जो घूँठक पानि ॥ २८७॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि चातक एक ही ( अद्वितीय ) 

माँगनेवाला है और वादळ भी एक ही ( अद्वितीय ) दानी है ।'बादळ 

इतना देता है कि प्रुथ्वीके सब वर्तन ( झील, ताढाब आदि ) भर 


। जाते हैं; परन्तु चातक केवछ एक धूँट ही पानी लेता है || २८७ ॥ 


तीनि लोक तिहुँ काल जस चातक ही कें माथ । 


तुलसी जाछु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥२८८॥ ` 


मावाथं-तुळसीदासजी कहते हैं कि तीनों छोकोंमें और तीनों 

कामें कीतिं तो केवळ अनन्यप्रेमी चातकके ही सूं है, जिसकी 

दीनता संसारमें किसी भी दूसरे खामीने नहीं-सुन पायी ॥ २८८ ॥ 
प्रीति पपीहाः पयद की प्रगट नई पहिचानि | 

` जाचक जगत कनाउड़ो कियो कनोड़ो दानि ॥२८९॥ 

` भावार्थ-पपीहा और मेघके प्रेमका परिचय प्रक्ष ही नंये 

हीःढंगका है; याचक ( मँगता ) तो संसारम्रका ऋणी होता है, 

परन्तु इस ग्रेमी पपीहेने दानी मेधको अपना ऋणी बना डाला॥ २८९ ॥ 
नहिं जाचत नहिं संग्रही सीस नाइ नहिं लेइ | 

ऐसे मानी मागनेहि को बारिद बिन देइ ।।२९०॥ 

भावार्थ-पपीहा न तो मुँहसे मागता है, न जलका संग्रह करता 


है और, न सिर, ककाक्रर, कता, दी है. र किते, पि 04 


दोह पळो १०० पि 
पिउ' की टेर ळगाया करता है ) ऐसे मानी माँगनेवाले चातको | 
“ अंघके अतिरिक्त और कौन दे सक़ता है ? ॥ २९०,॥ 
दि को को न ज्यायो जगत में जीवन दायक दाने । 
यो कनोड़ो जाचकहि पयद प्रेम पहिचान ।॥२९१॥ 
भावार्थ-जगतमें इस जीवनदाता दानी मेधने किस-किसको ' 
नहीं जिछाया : परन्तु अपने प्रेमी याचक चातकके श्रमको पहचानकर्‌ 
तो यह मेघ उल्टा खयं उंसीका ऋणी हो गया ॥ २९,१ ॥ 
साधन साँसत सत्र सहत साह सुखद फल दाह | 
तुलसी चातक जलद की रीझिं वूझि बुध काहु।॥२९२॥ 
मावार्थ-साधनमें सभी कष्ट सहते हैं और फलकी प्राप्ति समीके 
लिये छुखदायिनी होती है; परन्तु तुळपीदासजी कहते हैं कि 
चातककी-सी रीझ ( ग्रम) और मेधकी-सी बुद्धि किसी विरले ही 
बुद्धिमानकी हही है | ( चातक मेघपर इतना रीझा रहता हैं कि 
कष्ट -सहनेपरै भी उससे प्रेम बढ़ाता ही है और मेत्रकी ऐसी बुद्धि 
गुणता है कि वह दाता होकर भी ऋणी वन जाता है | ) ॥२९२॥ | 
.. “चातक जीवन दायकहि जोवन समरे सुरीति । 
तुलसी अरस न खि परे चातक प्रीति प्रतीति ॥२९३॥ 
मावार्थ-चातकक्रे जीर्वनदाता मेघके प्रेमकी सुन्दर रीति तो 
उसके जीवनकाळमें ही देखनेमें आती है; परन्तु [ अनन्य प्रेमी ] 
चातकका प्रेम एवं विश्वास तो अलख ( अज्ञेय ) हैं; तुलसीदासजी 
कहते हैं, वह तो किसीके लखनेमें ही नहीं आता ( अर्थात्‌ उसका 
प्रेम्‌ तो मरते समय भी बना रहता है )--( देखिये दो० २०२,३०४ 
३०५ ) ॥२९.३॥ ' 
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ही, हरि 2 द्‌ दोहावली 
` ” जीव चराचर जह लगें है सब को हिते मेह। 
` पुरेस चातक मन बस्यो घन सों सहज सनेह ॥२९४॥ " 
| . मावाथ्‌-संसारमें जितने चर-अचर जीव, हैं, मेघ उन संमीका . 
[ हितकारी है; परन्तु तुरशीदासज़ी कहते हैं कि,उस जेषके प्रति 5 
॒ खाभाविक स्नेह तो एक चातकके ही चित्तमें बसा हुआ है ॥२:९४॥ 
डालत चिप्रुल विहंग वन पिअत पोखरिन बारि। प्‌ 
उजस अवर चातक नवल तुही शुवन दस चारि ॥२९५॥ 
भावाथं-वनर्म बहुत-से पक्षी डोलते हैं और वे पोखरियोंका जळ 
पिया करते हैं; परन्तु हे नित्य नवीन प्रेमी चातक ! चौदहों छोकोंको 
अपने निर्मल यशसे उज्य्बछ तो एक तू ही करता है ॥२९५॥ 
सुख मीठे मानस मलिन कोकिल मोर चकोर | 
` ` सुजस .घवल चातक नवल रह्यो युवत भरि तोर ॥२९६॥ 
` भावार्थ-कोयछ, मोर और चकोर सुँहके क्षो मीठे होते हैं 
परन्तु मनके बड़े मैले होते हैं ( बोली तो बड़ी मीठी बोलते हैं पर 
. कीठ-सर्पादि जीोंकोः खा जाते हैं ) परन्तु हे नवछ चातक ! विश्व- 
` भूरे, निर्मळ यश तो तेरा ही छाया हुआ है ॥ २९६॥ , . 
चास वेष बोलनि चलनि मानस मंजु मरालं । 
` 'तुलसी चातक प्रेम की कीरति बिसद्व. ब्रिसाल ॥२९७॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि हंसका निवासस्थान 
(मानसरोवर ), वेष ( रंग-रूप ), बोली, चाळ और [ नीर-क्षीरका 
बित्रेक रखनेवाला तथा मोती चुगनेकी टेकवाछ। ] मन सभी सुन्दर 
हैं; परन्तु प्रेमकी कीर्ति तो सत्रे बढ़कर विस्तृत और निर्मळ चातक- 
की ही है || २९७॥| - हे 
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दोहावली १०२, 
ग्रेम न परेखिअ परुषपन पयद सिखाधन एह । _ 
जग कह : चातक पातकी ऊसर बरस मेहर ॥२९८॥ 
मावार्थ-संसारक्रे लोग ( विषयीजन ) कहते हैं. कि चातकः 
पापी है,- क्योंकि मेघ ऊसरतकंमें वरसता है [ परन्तु चातकके 
मुँहमें नहीं बरसता ]; पर मेघ इससे थह शिक्षा देता है कि प्रेमकी . 
परीक्षा कठोरतासे नहीं करनी चाहिये ( अर्थात्‌ कठोरतामे प्रेम 
नहीं है, ऐसा नहीं मानगा चाहिये; कहीं-कहीं कठोरतामें ही प्रेमका 
प्रकाश होता है | चातक पापी नहीं है, महान्‌ प्रेमी है; उसके प्रेमका 
यश मेघकी कठोरतासे बढ़ता है ) ॥ २९८॥ ०» 
होइ न चातक पातकी जीवन दानि न मूढ़ । 
तुलसी गति प्रहलाद की समुझि प्रम पथ गूढ़ ॥२९९॥ 
भावार्थ-न तो-चातक ही पापी है और न जीवनदाता मेध ही 
मूर्ख है | तुलप्रीदसजी कहते हैं कि प्रह्मादकी दशापर विचार करके 
समझो कि प्रेमका मार्ग कितना गूढ़ ( सूक्ष्म ) है । ( प्रह्वादको पद क्‍ 
पदपर कट मिळता है और भगवान्‌ उसके कटको जानते हुए भी बहुत' 
विलम्बसे प्रकट होते हैं । यह उनकी. ग्रेमलीछ ही है । ) ॥ २९९.॥ 
` गरज आपनी सबन का गरज करत उर आनि । 
तुलसी चातळ चतुर भो जाचक जानि सुदानि ॥३००॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि अपनी-अपनी गरज समी- 
को होती है और उसी गरजको (-कामनाको ) हृदयमें रखकर लोग 
जहाँ-तहाँ गरज करते ( सबसे विनती करते ) फिरते. हैं । पर्छ 
चतुर ( अनन्य प्रेमी ) चातक तो एक मेघको ही सर्वोत्तम दानी 
समझकर केवल उसीका याचक बना ॥ ३००॥ | 
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१०३ 5 दोहावली 
चरग चंशु गत चातकहि नेम प्रेम की पीर | 


तुलसी परस हाइ पर परिह पुहुमी नीर ॥३०१॥ ' 


भावाथ-सुल्सीदासजी कहते हैं कि बाजके पंजेमें ५सनेपर 


"` चातकको अपने प्रेमके नियमकी पीड़ा ( चिन्ता ) होती है । [उसे ` 
. यह चिन्ता नहीं होती कि मैं मरः जाऊँगा, पर इस बातकी बड़ी 
` पीड़ा होती है कि बाजके द्वारा मारे जानेपर ] मेरी" हड्डियाँ और 


पाँ [ खाती-नक्षत्रके मेथ-जळमें न पड्कर ] प्रथ्वीके साधारण 
जलमें पड़ेंगे | ३०१ ॥ : 
बच्यो बधिक परयो पुन्यजल उलटि उठाई चाँच । 
तुलसी चातक प्रेम पट मरतहुँ लगी न खाच ॥३०२॥ 


NAAN 


भावाथ-किसी बहेलियेने चातकको मार दिया, वह पुण्य- 


सिला गङ्गाजीमे गिर पड़ा; परन्तु गिरते ही उस अनन प्रेमी 


चातकने चाँचको उलउकर ऊपर उठा, लिया । तुळसीदासजी 
कहते हैँ कि चातके प्रेमरूपी ' वक्चपर मरते दमतेक कोई कोच 
नहीं लगी ( वह कहते फटा नहीं) ॥ ३०२॥ 

अंड फोरि कियो चेठुवा तुप परयो नीर निहारि। 

गहि चंगुल चातक चतुर डारयो बाहिर बारि ॥३०३॥ 

मावार्थ-किसी चातकने अंडेको. फोइकर उसमेंसे बचा निकाला 


परन्तु अंडेके छिलक्रेको पानीमें पड़ा हुआ देखकर उस [प्रेमराज्यके] _ 


चतुर चोतकने तुरंत उसे पंजेसे पककर जळपे बाहर फेंक 
दिया || ३०३॥ 
तुलसी चातक देत सिख सुतहि बारहीं बार । 


तात न तर्पन कीजिऐ बिना बारिधर घार ॥३०४॥ 
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दोहावली 3 १०४ 


` भावार्थ-ठुलसीदासजी कहते हैं कि चातक अपने युन्नक्ो 


” बारंबार यही सीख देता है कि हे तात! [मेरे मरनेपर ] प्यारे 


~ 


दु सोरठा , 
जिअत ने नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि । 


सुरसरिहू को वारि मरत न माँगेउ अरघ जल ॥३०५॥ 


भावार्थ--जीते-जी तो चातकने [प्यारे] मेधको छोडकर 
दूसरेके सामने गर्दन नहीं झुकायी ( याचना भहीं की ) और मरते 
समय भी गङ्गाजळमें# अधे जळीतक न माँगी ( मुक्तिका भी निरादूर 

दिया ) ॥| ३०५॥ 

सुनु रे तुलसीदास प्यास पपीहहि प्रेम की | 

परिहरि चारिउ मास जो अँचब जल स्वाति को ॥३०३॥ 

भागर्थ-रे तुलसीदास ! सुन, पपीहेको तो वे.बळ प्रेमकी ही 
प्यास है [ जलकी नहीं ]; इसील्यि वह बरसातके चारों महीनेके 
जळको छोड़कर केवल खाति-नक्षत्रका ही जळ पीता है || ३० 

जाचे बारह मास पिए पपीहा खाति जर । 


जान्यो तुलसीदासं जोगबंत नेही मेह मन ॥३२७॥ | 


भावार्थ-चातक वारहों.महीने मेधसे [ उसे देखते ही “पिउ 


पिउ' की पुकार मंचाकर ] जळ माँगा करता है, परन्तु पीता हैः 


केवल स्तरातिनक्षत्रका ही जल | तुळसीदासजी कहते हैं कि मैंने 
# मरते हुए आदमीको आघा गङ्गाजीमें और आधा बाइर रखते है 


इसको “अजल? क्रिया कहते हैं। इस अवस्थामें जिसके प्राण छूटते है 


उसकी सहज मुक्ति हो जाती दै--पऐसा गाख्रोमै वर्णन आता है । 
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मेघकी धाराको छोड़कर अन्य किसी जलसे मेरा तपण न-क्ररना | ३०४॥ 


ह 
हा. 
” , इससे यह समझा है कि चातक ऐसा करके अपने स्नेही मेघका 
मन रखता हे ( जिससे मेघको यह कहनेका मौका न मिले कि त. 
तो खार्थी है, जत्र प्यास छगती है तभी, मुझे पुकारता है, फ्रि 
`- साठभर मेरा नाम भी नहीं लेता ) || ३०७ ॥ 
| , दोहा २7 कक किक 
तुलसी क मत चातकहि केवल प्रेम पिआस । 
पिअत खाति जल जान जग जाँचत बारह मास ।।३०८॥। 
भावार्थ-तुल्सीदासके मतसे तो घातकको केवल प्रेमकी ही 
प्यास है [ जलकी नहीं ] | क्योंकि सारा जगत्‌ इस वातको 
जानता है कि चातेक पीता तो है केवळ खाति-नक्षत्रका जळ, 
परन्तु याचक वना रहता है वारहो महीने | ३०८॥ | 
आठवाल पझुकुताहलनि हिय सनेह तरु मूल | « 
होइ हेतु चित चातकहि खाति सलिल अनुकूल ॥३०९॥ 
_ मावार्थ-चातकके हृदयरूपी मोतियोंकी ( वश्य ) क्यारी से? 
अमरूपी दृक्षकी जड़ लगी है | ईश्वर करे खाति-नक्षत्रका जळ 
. चातकके चित्तमें रहनेवाले प्रेमके लिये अनुकूल हो जाय ( अर्थात्‌ 
खाति-क्षत्रके जलसे हृदयमें लगी हुईं प्रेम-इक्षकी जड भढीभाँति 
साँची जाय, जिससे प्रेमबृक्ष फूल-फलकर लहलहा उठे ! ) ॥३०९॥ 
उष्न काल अरु देह खिन मग पंथी तन उख | 
चातक बतियाँ दा रुचीं अन जल सींचे रूख ॥३१०॥ 
भावार्थ-गर्मियोंके दिन थे, चातक शारीरसे खिन्न था ( थका 
इंआ था ), रास्ते चळ रहा था, उसका शरीर बहुत गरम हो 
रदा था [ इतनेमें उसे कुछ पेड़ दीख पड़े, मनमें आया कि जरा 
विश्राम कर ढँ] परन्तु अनन्य प्रेमी चातककों मनकी यह बात 
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दोहावली - ! १०६ 
अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बे इक्ष [ खाति-नक्षत्रके जछसे सींचे 
हुए न होकर ] दूसरे ही जलसे सींचे हुए थे ॥ ३१०॥ 

सींचे रूख की छाया तें'बरु घाम । 


तुलसी चातक बहुत हैं यह प्रबीन को काम ॥३११॥ 
भावार्थ -तुल्सीदासजी कहते हैं कि यों तो चातक ( चातक- 


प्रेमका दम" भरनेवाले ) बहुत हैं, परन्तु 'स्त्रातीके जलके अतिरिक्त 
अन्य जलसे सींचे हुए, बृक्षकी छायासे तो धूप ही अच्छी” ऐसा 
मानना तो किसी [ प्रेम-प्रणको नित्राहनेमें ]' चतुर चातक ( सच्चे 
प्रेमी) का ही काम है || ३११ ॥ [ 
एक अंग जो सनेहता निसि दिन चातक नेह। 
तुलसी जासों हित लगे बहि अहार बहि देह ॥३१२॥ 
* आवार्थ-चातकका जो रातं-दिनका ( नित्य चौबीसो घटेका ) 
प्रेम है, खी ङ्गी प्रेम है 1४ तुलसीदासजी कहते हैं, ऐसा 
“ एक्राङ्गी प्रेम“ जिसके साथ ळग जाता है, वही उसका आहार दै, 
( बह्‌ खाना-पीना सब भूलकर उसीकी स्मृतिसे जीता रहता है) 
और वही उसका शरीर है ( वह अपने शरीरकी सुधि भुलका 
उसीके शरीरमें तन्मय हुआ रहता 'है ) || ३१२ ॥ 


एकाङ्गी अनुरागके अन्य उदाहरण 
त्रिवि रसना तनु स्याम दे बंक चलनि विष खानि । 


तुलसी जस श्रवननि सुन्यो सीस समरप्यो आनि ॥३१२। 
|, गावाक-जिसके दो जीमे हैं, काळ शरीर है ओर व्र _. भावार्थ- जिसके दो जीमें हैं, काला शरीर है और टेढ़ी चाई 
pe CRISS NSO ० ८-८: 


# एकाङ्ग प्रेम उसे कहते हैं, जिसमें प्रेमी य नहीं देखता # 
प्रेमास्पद उससे बद्लेमें प्रेम करता है या नहीं | 
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१०७ ~” दोहावली 
' है तश्रा जो विषको खान है, ऐसा सर्प भी कानोंसे अपनी प्रशंसा 
घुनते ही (“प्रेममश ] आकर अपना सिर सौंप देता. है## ॥ ३१३ ॥ 


मृगका उदाहरण > 


` आणु व्याध को रुप प्रि छुछ्दों छुरंगहि रोग । 
तुलसी जो मृग मन झुरे परे ग्रेम पट दाग ॥३१४॥ 
भावार्थ-राग ( वीणाका मधुर स्वर ), खयं बहेलियाका*रूप 
धरकर हरिनको मार डाले [ परन्तु रागक्े प्रति उसका ` अनुराग 
तो वैसा ही रहता है ] | तुळसीदासजी कहते हैं कि यदि: रागकी 
ओरसे हुरिनका मन फिर जाय तो प्रेमरूपी ( खच्छ ) वख्नमे दाग 
छा जाय || ३१४ ॥ 


bpd, 


5 


n 


सपका उदाहरण 


ल 
तुलसी मनि निज दृति फनिहि व्याधि देउ दिखाइ। ° | 
विछुरत होइ न आँधरो ताते प्रेम न जाइ॥३१५॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि [ मणिके लोभसे सर्प 
को मारनेक्रे लिये आये हुए ] व्याधको मणि अपने ग्रकाशसे भले 
ही सर्प दिखला दे, [ और इस प्रकार उसकी मृत्युमें सहायक 
बनकर शत्नुका काम करे ] परन्तु [ इंससे क्या मणिके प्रति सर्प- 
का अनुराग .कम हो - जाता है ! ] क्या मणिके ब्रियोगमें सर्प 
: ® संपेरा,मन्त्र पढ़कर सॉपकी बड़ी प्रशंसा करता है और ' पुंगी 
बजाता है । प्रशंसा सुनकर सर्प प्रसन्न होकर तुरंत दौड़कर उसके पास आ 
पहुँचता है और सँपरेके द्वारा पकड़ा.जाता है | 
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अंधा नहीं हो जाता !% ( अर्थात्‌ वह अंधा हो जाता हैँ)'औ 
मणिपे उसका प्रेम नहीं हटता || ३१७ ॥ १ 
कमलका उदाहरण 
अरत तुहिन लखि वनज बन रबि दे पीठि पराउ । 
उदय बिकस अथवत सकुच मिट न सहज सुमाउ ।।३१ | 
मावार्थ-कमलोंके वनको पालेसे जळते हुए देखकर भी सू 
उनकी ओर पीठ देक (उनकी अवहेलना, करके ) चाहे भाग 
जाय, परन्तु सूर्यके उदय होनेपर खिल जाना और अस्त होनेपर 
सिकुइ जाना-कमलोंका यह सहज खभाव ' ( खाभाविक प्रेम) | 
नहीं मिट सकता ॥ ३१६ ॥ FF 
८ मछलीका उदाहरण 
देउ आपने हाथ जड मीनहि माहुर घोरि। 
तुलसी जिऐ जो बारि बिनु तो तु देहि कवि खोरि॥३१७॥ 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि जल चाहे खयं अपने 
हाथसे विष घोलकर मछलीको दे दे, पर यदि मछली बिना जलत 
( जळपे बहर निकल्नेपर ) जीवित रह जाय तो तुम कवियोक्र 
दोष दे सकते हो ( यह कह सकते हो कि यह सब कवियों 
झूठी कल्पना है ) । तात्पर्य यह कि जळते द्वारा चाहे जैसी नीचता 
“क कहा जाता है कि रातको मणिधर सर्प अपनी मणि निकालकर 
जमीनपर रख देता है और उस्तके प्रकाशसे ओस चारा करता दै और आहारम 
खोज किया करता है । व्याघ आकर उस मणिपर गोबर डाळ देता कै गिरते | 
मणिका प्रकाश ढक जाता है और सप मणिकों न पाकर अंधा हो जाता 
. और तिर पटक-पटककर मर जाता है | | 
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` ' होनेपर भी एकाङ्गी प्रेमका पालन करनेवाली मछली जेलके वियोगं | 


नहीं जी सकती ॥ ३१७॥ 
मकर उरग दादुर कमठ जल जीबन उरू गेह । 
` तुझ्सो एके मीन" को है साँचिहो सनेद ॥३१८॥ 
..- मावार्थ-तुळसीदासजी कहते है किः मगर, पानीके साँप, 
मेहक और कछुए आदि जळचर जीवोंका भी जल ही जीवन है 
और जल ही घर हैं; परन्तु जळे साथ सच्चा प्रेम तो एक मळली- 
का ही है । ( और सत्र जीव जलके विना स्थलपर भी जीवित रह 


` जते हैं, परन्तु मछली तो जढका वियोग होते ही प्राण याग कर 


देती है; )॥ ३१८ ॥ 
मयूरशिखा बूटीका उदाहरण - 
`. तुलसी मिटै न मरि मिटेहु साँचो सहज सनेह। 
मोरसिख। बिनु मूरिहूँ पछुहत गरजत मैह॥३१९॥ " 
भावार्थ -तुछसीदासजी कहते हैँ कि सच्चा और खाभाविक 


प्रेम मर मिउनेपर भी नहीं मिठता। वादलोंके गरजते ही [ मेघके 


प्रति प्रेम करनेवाळी सूखी हुई ]. मयूरश्िखा बूटी बिना जड़की 
होनेपर भी [ तुरंत. ] पनप उठती है ॥ ३१९ ॥ 
` सुलभ प्रीति प्रीतम सबै कहत करत सब कोइ । 


तुलसी मीन पुनीत ते त्रिश्ुवन बड़ो न कोइ ॥३२०॥ ' 


मावार्थ-सभी यह कहते हैं कि प्रेम और प्रियतम दोनों ही 
घुलम:( सस्ते ) हैं और सब ऐसा करते भी हैं. ( किपीको प्रियतम 
बनाकर उससे प्रेम करते हैं ), परन्तु तुळसीदासजी कहते हैं कि 
[ सच्चे प्रेमके नाते ] मछलीसे बढ़कर पचित्र तीनों लोकोमें दूसरा कोई 
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'नहीं है ( मछली जळऐे निष्काम प्रेम करती है और वियोग होते 

ही प्राण त्याग देती है; दूसरे ऐसा नहीं करते ) ॥ ३२० ॥ 
नंन्यताकी' महिमा 


तुलसी जप तप नेम ब्रत सब सबही तें होइ । 

लहे. बड़ाई देवता इष्टदेव जब होइ ।॥।३२१॥ | 

माग्रर्थ-तुलसीदासजी कहते हैं कि जप, तप, नियम तथा 
ब्रत आदि सब साधन तो सभीसे वन सकते हैं, परन्तु मतुथ 
बड़ाई तब पाता है, जब वह देवता ( भगवान्‌ ) को अपना [ एकः 
मात्र ] इष्टदेव- प्रेमका देवता बना लेता है | २२१ ॥ . 


गाढ़े दिनका मित्र ही मित्र है 


कुदिन हित्‌ सो हित सुदिन हित अनहित किन होइ। 
ससि छबि हर रबि सदन तउ मित्र कहत सब कोइ॥३२२॥ 
` भावार्थ:छुखके दिनोंमें ज्राहे कोई मित्र या शत्रु कुछ भी क्यों न 
हो (कोई महत््वकी बात नहीं है ) सचा मित्र तो वही है जो 
बुरे ( विपत्तिके ) दिनोंमें प्रेम करता है । सूर्थ अपने घरमें ( अम 
वस्याकेकदिन ) चन्द्रमाकी शोभाक़ो हरण कर लेता है, फिर मे। 
.उसको सब मित्र” ही कहते हैं ( क्योंकि वह बिपत्तिमें चन्द्रमाका हित 
करता है,.अपनी किरणोंसे सदा उसे प्रकारा देता रहता है )।३२२॥ 
बराबरीका स्नेह दुःखदायक होता है 
के लघु के बड़ मीत मल सम सनेह दुख सोइ। | 
तुलसी ज्यों छत मधु सरिस मिलें महाबिष होइ ॥३२२। 


, -® अमावस्याके दिन सूर्य और चन्द्र एक साथ रहते हैं | (मित 


सूर्यका नाम मी दै । 
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n 7) क 
2 मावार्थ-तुढसीदासजी कहते हैं कि मित्र अपनेसे या तों 
छोर हो या बड़ा हो, तभी कल्याण है; बराबरीका प्रेम तो दुःख- 
दायक ही होता है । जैसे धी और मधु बरावर परिमाणमें मिल 
जानेसे भयङ्कर विष हो जाता है ॥ ३२३॥ 
` मित्रतामें छल बाधक है | 

मान्य मीत सों सुख चहँ सो न छुऐ छल छाइ। | 
९५, 0५, ५ कक PR 
ससि त्रिसंकु ककेइ गति लखि तुलसी मन माइ ॥३२४॥ 
मावाथ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जो कोई अपने सम्मान्य 
मित्रसे सुख चाहता 'हो . तो उसे चाहिये कि वह चन्द्री, त्रिरङकु 
और केकेयीकी गतिको मनमें बिचारकर छठको छायाको भी न 

छुबे ( अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे छळ न करे ) || ३२४ ॥> 

` कहिअ कठिन कृत कोमलहुँ हित हठि होइ सहाय। 
पलक पानि पर ओड़िअत सम्झि कुघाइ सुधेह ॥३२५॥ ” 
मावार्थ्‌-सचा हितैषी उसीको कहना चाहिये, जो नरम 
` (साधारण) या कठिन--केसा भी काम पड़नेपर (: हळकी या मारी 
विपत्तिके समय ) खयं ( बिना, किसी. अनुरोधके ) हठ" करके 
सहायता करे । जैसे आँखोंपर कोमळ चोट होते हुए देखकर उसै 
१ चन्द्रमाने गुरुपल्ली-गमन किया, जिससे बर अबतक बदनाम है| 
, चन्द्रको सभी कलङ्की कहते हैं । 

२. त्रिशङ्कुको शुरु वसिएका अपमान करनेके कारण पहळे चाण्डाळ 
होना पड़ा और पश्चात्‌ विश्वामित्रजीके तपोबलसे सदेइ खै जाते हुए वापस 


क 


उल्टे मुँह गिरना और अघर, छटकना पड़ा । > 
३. केकेयीने अपने खामी दशरथसे छल करके तुरंत ही वैधव्य और 
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र 


` देनेवालेको दान देना ही अच्छा छगता है; अपने-अपने कासो 


०५. 


5 ` .( माँगने और देनेमें न तो दोनोंको आलस्य आता है, न उ 


दोहावली २ ११२ 
पळुोपर ओड लिया ( रोक लिया ) जाता है और शरीरपर करी ' 
चोट होते हुए देखकर उसे हाथोंपर ओड लिया जाता है ( आँलपर | 
जरा-सा भी कोई आघात होनेको होता है तो पलकों तुरंत खाभाविक || 
ही बंद होकर. आँखोंको ढक लेती हैं और आघात खयं सह लेती है 
और सिरपर आघात लगनेक्नी आशझ होते ही हाथ खयमेत उसे | 
बचानेके लिये ऊपर उठजाते हैं और खयं चोट सह लेते हैं ) ॥३२५॥ | 
बैर और प्रेम अंधे होते हैं 
तुलसी वैर सनेह दोउ रहित बिलोचन चारि । 
सुरा-सेवरा आदरहिँ निंदहिं .सुरसरि वारि ॥३२६॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि वेर और प्रेम दोगीं चार 
आँखेंसे ( अन्तईछि एवं बाह्मदृष्टि दोनोंसे रहित ) अंथे होते हैं 
(बैरी अपने द्रेषके गुणोंको नहीं .देखता और प्रेमी अपने प्रेमासद- 
के दोष नही िखता )) और न इनको उचित-अनुचितका झन 
होता है । जैसे सेवड़ा ( वाममार्गी साधक ) शराब॒का [ अन्त 
निन्दनीय और त्याज्य, होनेपर भी ] आदर करते हैं और पि 
गङ्गाजळकी निन्दा करते हैं ॥ ३२६ ॥ १ 
दानी और याचकका स्वभाव 
` ' रुचे मागनेहि मागित्रो तुलसी दानिहि दानु। | 
आलस अनख न आचरज प्रेम पिहानी जानु ॥३२५| 
` भावार्थ तुढसीदासजी कहते हैं कि मिखमंगेको माँगना औ| 


अथवा झुँझलाहट ही होती है और न आश्चर्य ही होता है; 
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रेफो दी इन सम भार्वोका ढक्कन समझो ( माँगनेबालेको माँगनेसे 


` ठया देनेवालेको दानसे खामाबिक प्रेम हो जाता है, जिससे ये सब | 


बातें उनमें नहीं आ पातीं-) ॥ ३२७ || 


' प्रेम और वेर ही अनुकूलता और प्रंतिकूलतामें हेतु हैं 
अमिअ गारि गारेउ गंरल गारि कीन्ह करतार | 
प्रेम बेर की जननि जुम जानहिं बुध न ग्वार ॥३२८॥ 
मावार्थ-त्र्माजीने अमृत और विषको निचोइकर ( उनके 
सारछूपमें ) गालीको रचा है | इसीलिये गाली प्रेम और वैर दोनों 
की जननी ( पैदा ,करनेवाली ) है | इस बातको बुद्विमान्‌ पुरुष 
जानते , हैं, . गवार नहीं | ( हँसी-मजाक या विवाहके समय दी 
जानेवाळी गाली प्रेम उत्पन्न करती है और द्वेष, वैमनस्य या 
क्रोधसे दी हुई वैर पैदा करती है.).॥ ३२८ ॥ 


स्मरण और प्रियभाषण ही प्रेमकी भिशानी है, - 


सदा न जे सुमिरत रहहि मिलि न कहहिं प्रिय बैन । 

ते प तिन्ह के जाहिं घर जिन्ह के हिएँ न नन ॥३२९॥ 
मावार्थ--जो न तो सदा ( कभी )'याद करते हैंऔरन कमी 
` मिलनेपर मीठे वचन ही बोलते हैं; उनके घर वे ही जाते हैं. जिनके 


` हियेकी आँखें फूटी होती हैं ( अर्थात्‌ जो महान्‌ मू होते हैं ) ॥ ३२९ 


खार्थ ही अच्छाई-बुराईका मानदण्ड है 
हित पुनीत सब खारथहिँ अरि असुद्ध बिजु चाड़। 


`. निज मुख मानिक सम दसत भूमि परे ते हाइ ॥३३०॥ `. 


मावार्थ--जबतक खार्थ हैं; तबतक सभी वस्तुएँ पवित्र और 
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हितकारी जान पड़ती हैं; बिना चाहकी वही चीजें ( जो स्वर््के ' 
ˆ समय पवित्र और हितकारी जान पड़ती थीं ) अपवित्र और शबुके 
समान दिखायी देने लगती हैं जैसे जबतक दाँत अपने मुँहमे | 
रहते हैं, तबतंक वे माणिककें समानः मूल्यवान्‌ होते हैं; 
वही टूटकर जब जमीनप्रर गिर पड़ते है, तब [ अस्पुरय ] हाइ 
कहलाते हैं | ३३०॥ 

संसारमें प्रेममार्गके अधिकारी विरले ही हैं 

माखी काक उलूक बक दादुर से भए लोग । 

भले ते सुक पिक मोर से कोउ न ग्रेम पथ जोग ॥३३१॥' 

मावार्थ-संसारमें अधिकांश लोग तो मत्र्खी, कौए,”“उल्छ, 
बगुले और मेढकके सदश ( बिना ही कारण हानि करनेवाले | 
परनिन्दारूपी मल भक्षण करनेवाले, भगवान्‌की ओरसे आँख मूँदे 
रखनेवाले, ऊहो सुन्दर वेष धारणकर अंदरसे छळनेकी इच्छा 
रखनंवाले और व्यर्थका बकवाद करनेवाले ) हो गये हैं, और जो 
कुछ भले लोग हैं, वे भी तोते, कोयल और मोरके सदृश ( देखनेमे 
अच्छे पर्‌ पछमें प्रेम तोड़कर भाग जानेवाले, बोळनेमें मधुर परन्तु ' 

खार्थी, ` शरीरसे सुन्दर परन्तु कठीरहृदय ) हैं; प्रेमपथपर चढ्ने 
योग्य तो कोई भी नहीं है ॥ ३३१ ॥ 
कलियुगमें कपरकी प्रधानता 

हृदयं कपट बर बेप धरि बचन कहहिं गढ़ि छोलि । 

अब के लोग मंयूरज्यों क्यों मिलिए मन खोलि ॥३३२॥ | 

भावाथ-आजकळके लोग तो मोरके समान हैं; वे सुच 
- वेष.धारण करते हैं ( ऊपरसे बहुत ही अच्छा, शिष्टतापूर्ण ब्यवहार | 
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. करते हैं.) और अच्छी तरह बना-बनाकर बातें "करते हैं, परन्तु, 
उनके हृदयर्मे कपट भरा रहता है । ऐसे लोगोंसे दिल खोलकर कैसे... 

.मिला जाय ! ('त्तात्पय॑यह कि आजकल ढोग ऊपरसे चिकनी 

` चुपड़ी बाते बनाना और “देखनेमें सम्यताका व्यवहार करना तो 


सीख गये हैं, परन्तु उनके इदयमें सरल प्रेम नहीं है; वे उस 


'मयूरके समानं हैं; जिसका शरीर बड़ा ही मनोहर और बाणी 
. अत्यन्त मधुर होती है, परन्तु जो हृदयका, इतना कठोर होता है 


RN ११ 


कि बड़े-बड़े जहरीले 'साँपांको निगल जौता है । ) ॥ ३३२॥ 
कपट अन्ततक नहीं निमता ` 


“चरन चाँच लोचन रंगो चलौ मराली चाल। | 
छीर नीर बित्ररन समय बक उघरत तेहि काल ।३२३॥ 
` भावार्थ-बगुला चाहे अपने चरण, चोंच और आँखोंको हंस- 
की तरह रँग ले और हंसकी-सी चाल भी चलने फे; परन्तु जिस 
समय दूध और जलको अळग-अळग्‌ करनेका अवसर आता है, उस 


* समय उसकी पोछ खुळ जाती है || ३३३॥ 


कुटिल मनुष्य अपनी कुरिलताको नहीं छोड़ सक्तां 


` मिले जो सरलहि सरल ह्व कुटिल न सहज बिद्दाइ। - 
सो सहेतु ज्यों बक्र गति ब्यालं न बिलहिं समाइ ॥३३४॥ 
मावर्थ-कुटिल मनुष्य अपने खमावको नहीं छोड़ सकता | 


. यदि वह किसी सरळहृदय पुरुपसे सरळ होकंर मिळता भी है तो 


समंझ लेना चाहिये कि उसके ऐसा करनेमें कोई-न-कोई हेतु अवश्य 


है । जैसे साँप टेढ़ी चाळऐे बिलमें नहीं घुस सकता [ इसलिये 
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कोदवली ५ ८ टु * ॥। १ १ ६ “ 


.: न्विमे घुसनेके लिये चह उस समय टेढ़ी चाळ छोड़कर सीधीनहो ' 


) 


` खाता है, परन्तु वास्तवमें उसकी खाभाविक टेढ़ी चाल नहीं 


भिसी] ॥ ३३४ ॥ 
कृसघन सखदि न देब दुख मुएहुँन मागव नीच | 
तुलसी सज़न की रहनि पावक पानी चीच ॥३३५॥. 
` आवार्थ- तुलसीदासजी कहते हैं कि सजनोंकी स्थिति ऐसी 


` हो जाती है जैसे आग और पानीके बीचमें रहना । वे थोड़ी पूँजी- 


बाले मित्रसे तो धन माँगकर उसे क नहीं देंगे ( ऐसा करनेमें उन्हे 
अम्निमें जलनेके समान पीड़ा होती है ) और धनान्‌ नीच मनुष्यसे 
वे मरनेपर भी.( अत्यन्त विपत्तिमें भी) नहीं माँगेंगे ( क्योंकि 


उनसे माँगना उन्हें जलमें इब जानेके समान प्राणघातक प्रतीत होता 
.: दे । अतेः बे अभावकी क ही सहते रहते हैं. ) ॥३३५॥ जे 


., संग सर कुटिलंहि भएँ. हरि हर करहिं नित्राहु। 
` अह गनती गनि चतुर बिधि कियो उदर बरिजु राहु॥३३६॥ 
भाषार्थ -सरछ ( सजन ) और कुटिछ (दुष्ट ) का साथ हो | 
खानेपर भगवान्‌ बिष्णु और सित्र ही निर्वाह (रक्षा ) करते हैं| 


"` 'ज्ञंके ग्रहोंकी गणतामें गिने जानेपर चतुर ब्रह्माने उसको बिना 


छेटका बना: “दिया (सदि वह पेटहीन न होता तो उसका ता 


.- “खन्य ग्रहोंका सङ्ग निमता ही नहीं; क्योंकि वह दुष्ट ग्रह होने | 
, »- कारण सायी सरल ग्रहोंको कमीका खा डाले होता । ) ॥३३६॥ | 


भावकी प्रधानता | 
. नीच निचाई नहिँ तजइ' सज़नहू के संग।. 
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११७ री 
. ` ',  भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैँ कि सजमका त जज र 
भी नीच मनुष्य अपनी नीचताको नहीं छोड़ता. । चन्दनके इषे . 
| निवास करके भी सॉप विषरहित नहीं हुए ॥ ३३७ || 
मो भलाइहि पं -लहह उहह निचाइहि नीच । 
सुधा सराहिअ अमरतां गरल सराहिअ मीचु ॥२३८६ - 
_ गावाथ-मळा आदमी अपनी भलाईसे और नीच अपनी नीचत्- 
से ही शोभा पाता है । अमृतकी प्रशंसा इसलिये की जाती है कि 
वह अमरत्व प्रदान करता है, और विप बही सराहनीय है जिसके 
[ शीघ्र और सहज, ही ] मृत्यु हो जाय ॥ ३३८ || 
मिथ्या माहुर सञ्जनहि खलद्दि गरळ समसाँच। _ 
` तुलसी छुरत पराइ ज्यों पारद पावक आँच ॥३३९॥,. 
भावार्थ-सजन पुरुषके लिये असत्य विष है और दुश्के ब्रि 
. सत्य'विषके समान है | सजन असत्यको और दुक्ष सत्यको छूते ही 
. वैसे ही भाग जाते हैं जैसे अग्निकी आँच लगते ही पारा उङ 
., जाता है ॥ ३३९॥ 3 
` सत्सड़ और असत्सङ्गका ,परिणामगत भेद -.... 
'संत संग अपबगे कर कामी भव कर पंथ। `. 
कहहिं संत कबि कोविद श्रुति पुरान सद्र॑थः। ३४०६ , 
भावार्थ-संतोंका सङ्ग मोक्ष ( भववन्धनसे छूटने) का और बिषय 
पुरुषोका सङ्ग संसारवन्धनमें पड़नेका मार्ग है | इस बातको संल : 
कवि, ज्ञानी और वेद-पुराणादि सदूग्रन्थ सभी कहते हैं ॥३४०॥ 
` सुकृत न सुक्रती परिहरह कपट न कपटी नीच । 
मरत सिखावन देइ चले गीधराज मारीच॥३४१६ . 
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7. आवार्थ-_पुष्यामा पुरुष अपने पुण्यको और नीच, कयै ' 
अनुष्य अपने कपठको मरते, दमतक नहीं छोडते । जटायु और 
मारीच भरते-मरते इसी बातंकी सीख'दे गये है ( जगयुने सीताके 
छुडानेके प्रयत्नमे परोपकारार्थ प्राण छोड़े और मारीचने मरते समय भी 
रामके से खरें 'हा लक्ष्मण” कहकर सीताजीको धोखा दिया ) ॥३४१॥ 
| ' सज्जन और दुजेनका भेद 
सुजन सुतरं बन उख सम खल टंकिका रुखान । 
` ` पर हित अनहित लागि सब साँसति सहत समान ॥२४२॥ 
भावार्थ-सजन पुरुष सुन्दर (छामकारी ] कपास और उखके 
पैधेके समान हैं और दुर्जन टॉकी और रुखानीके# समान । सजन 
और "दुर्जनं दोनों ही समान रूपसे कष्ट सहते हैं; परन्तु सजन 
'सहते हैं पराये हितके लिये और दुष दूसरोंके अहितके छिये॥ । 
ˆ , पिअ्दिसुमन रस अलिबिटप काटि कोल फल खात। 
` तुलसी तरुजीबी जुगल सुमति कुमति की बात ॥३४२॥ | 
भातरार्थ-तुलधीदासजी कहते हैं कि [ भरर और मीठ दोगे 
ही वृक्षैकि संहारे जीते है; किन्तु १ भ्रमर फूलोंका रस ही पीते है 
( फूलोंको भी नहीं चुनते ) और कोरू-भीळ वृक्षको काटकर उसका 
फल खाते हैं । यह सुबुद्धि और कुबुद्धिकी बात है ॥३४३॥ 
ः अबसरकी प्रधानता 


अवसर कौडी जो चुके बहुरि दिएँ का लाख । | 
_ दुइ न चंदा देखिए उदो कहा भरि पाख ॥१- ॥३४४| 
# वद्इयाका लोहेका एक औजार | | 
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|. . "० भावार्थ-आवस्यकताके समय मनुष्य यदि "कौड़ी नमे भी 
चूक [यः ड 
'चूक-ज "तो फिर [ अनावश्यक, बिना मौके ] छाख रुपया देनेसे . 
मी क्या होता" है ! द्वितीयाके: चन्द्रमाको न,देखा जाय तो फिर 
पक्षमर चन्द्रमा उदय होता रहे, उससे. क्या होगा! [३४ 9॥ 


भलाई करना बिरले ही जानते हः 
म्यान अनमले को सबहि भले भलेहू काउ। : 


सींग झड़ रद दम नख करत.जीमे जड़ घाउ ॥३४५॥ 
भावार्थ-बुराई करनेका ज्ञान तो सभीको है, परन्तु भलाईका 
ज्ञान तो कभी किसी भलेको ही होता है | मूर्ख ज़ानवर ( गैंडा 
हाथी, "सिं, चैँवरी गाय, बंदर आदि ) अपने सींग, सूँड, तक 
पूछ तया नख इत्यादिसे दूसरोंको चोट ही पहुँचाते हैं [ उनसे 
अढाई करना नहीं जानते ] ॥३४५॥ - 
संसारमें हित करनेवाले क# हैं 
तुलसी जग जीवन अहित कतहुँ कोउ हित जानि । 
सांषक भानु कृसानु महि पवन एक घन दानि ॥३४६॥ 
' माबार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जगतमें जीवोंका अहित 
करनेवाले बहुत हैं, हित करनेवाला तो कहीं कोई एकाधं ही 
जानो | सूर्य, अग्नि, पृथ्वी) पवन सभी जलको सुखानेवाळे हैं; 
. देनेवाला तो एक बादल ही है || ३४६ ॥ 
सुनिअ सुधा देखि अहिं गरल सब करतूति कराल | 
_ जह तह काक उलूक बक मानस सकत मराल ॥३४७॥ 
भावार्थ-अप्रत तो केवल सुननेमें ही आता है, परन्तु त्रिष 
जहाँ-तहाँ प्रतयक्ष देखे जाते हैं | बिधाताके सभी कार्य विक्राळ 
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` हैं| कौए, उल और बगुळे जहाँ-तहाँ ( सर्वत्र ) दिखाई-देते 
हैं, परन्तु हंस तो केब्रळ एक मानसरोवरमें ही मिलते हैं; [ दूसरोकी 
बुराई करनेवाले नीच सभी जगह मिलते हैं, परन्तु परहितमें को 
हुए संत तो सुत्संगमें ही मिलते हैँ ] ॥"२४७॥ * 
जढचर थलचर गगनचर देव दनुज नर नाग । 
उत्तम मध्यम अधम खल दस गुन बढ़त विभाग ॥३४८॥ 

“ भावार्य-जलमें रहनेवाले, स्थळपर रहनेवाळे और आकाशे | 
बिचरनेवाले जीवों तथा देवता, राक्षस, मनुष्य और नाग--इन सब 
योनियोंमें उत्तमकी अपेक्षा मध्यम,-.मध्यमकी अपेक्षा अधम और 
अधमकी अपेक्षा नीच दुष्ट प्राणियोंकी संख्या दसगुनी अधिक हो 
जाती है ( उत्तमसे मध्यम दसगुने, मध्यमसे अधम दसगुने और 
अधमसे नीच दसगुने हैं, उत्तम बहुत ही थोड़े हैं ) ॥३४८॥ 

बलि ग्रिस देखे देवता कर मिस मानव देव । 

मुए मार सुबिचार हत खारथ साधन एवं ॥३४९॥ 

भावार्थ-बलिदानके बहाने देवताओंको और राज्यकर (दण्ड) | 
के बहाने राजाओंको देख लिया । दोनों ही खार्थ साधनेवाले, 
बिचाररन्य, और मरेको ही मारनेवाळे हैं || ३४९॥ 

सुजन कहत मल पोच पथ पापि न परखह भेद। : . 

करमनास सुरसरित मिस बिधि निषेध बद बेद |३५० | 

भावार्थ-कर्मनाशा और गङ्गाजीके बहाने जैसे वेद बिधि और | 
निषेध दोनों तरहके कर्मोका वर्णन करते हैं ( कर्मनाशामें नहानेका | 
निषेध है और गङ्गास्नानकी विधि है ) वैसे ही सत्पुरुष [ प्रह | 
और त्यागके छिये ] भळे-ुरे दोनों ही मार्ग बतलते हैं, पर | 
पापी मनुष्य इस भेदको नहीं समझते || ३५० ॥ ह| 
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दोहावली 
... वस्तु ही प्रधान है, आधार'नहीं 


मनि साजन मधु पाई पूरन अभी निहारि |. 
का छाड का संग्रहिअ कहु विवेक विचारि |३५१॥ " 
भावार्थ-शराबसे भरे हुए मणिमय पात्र और अमृतसे पूर्ण मीरे 
' बर्तनको देखकर जरा विवेकपूर्वक विचारकर कहो'कि इन दोनोंमें 
किसका त्याग करना चाहिये और किसका, ग्रहण ! ( तार्य यह कि 
उत्तम वस्तु सामान्ये स्थानमें हो तो भी उसे लेना चाहिये, परन्तु बुरी 
बस्तु उत्तम स्थानुमे हो तो भी उसका त्याग ही करना चाहिये ॥३५१॥| 
० प्रीति ओर वेरकी तीन श्रेणियाँ 
उत्तम मध्यम नीच गति पाइन सिकता पानि। 
प्रीति परिच्छा तिहुन-की बैर बितिक्रम जानि ॥३५२॥ 
भावार्थ-प्रीतिकी परीक्षामे उत्तम, मध्यम और नोच- इक तीनों- 
की स्थिति क्रमशः ,पत्यर, बाळ और जलके समान है ( अर्थात्‌ उत्तम 
` पुरुषकी प्रीति पत्यरकी लीकके समान अमिट है, मध्यम मनुष्यकी 
रीति बाळ्की रेखाके समान--दूसरी” हवा न ढगनेतक ही है और 
` नीचकी प्रीति तो जलकी लकीरके समान है । जैसे अँगुछीसे जमे 
छकीर करते जाइये, साथ-द्दीसाय' वह मिटती चढी जायगी, ऐसे 
ही नीचकी प्रीति तत्काळ नष्ट हो जाती है; परन्तु वैर इसके विप- 
_ रीत ( उत्तम पुरुषका जळकी छकीरके समान तत्काळ नष्ट होनेत्राला, 
मध्यमका बाकी रेखाके समान कुछ समयतक रहनेवाला और नीचका 
पत्यर्‌की लकीरके सद्दश ( चिरस्थायी ) होता है || ३५२ ॥ 
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, जिसे सज्जन ग्रहृण करते हैं, उसे दुर्जन त्याग देते « 
पुन्य प्रीति पति प्रापतिउ परमारथ पथ .पाँच। ` 
. "लहहिँ सुजन परिहरहिँ खल सुनहु सिखावन साँच।।२५३॥ 
भावार्थ पुण्य) प्रेम, प्रतिष्ठा प्राप्ति ( लौकिके छाम ) और ' 
-परमार्थका 'पथ--इन पाँच्रोंको सजनगण तो ग्रहण करते हैं और 
दुछ्लोग त्याग देते हैं ।-इस सची सीखको घुनो॥ ३५३ ॥ 
अङ्कतिके अनुसार व्यवहारका भेद भी आवश्यक है 
' नीच निरादरहीं सुखद आदर सुखद बिसाल । 
| कद्री बदरी बिटप गति पेखहु पनस रसाल ॥३५४॥ 
| भावार्थ-नीच लोग निरादर करनेसे और बड़े लोग आदर 
करनेसे सुखदायी होते हैं | इस बातको समझनेके लिये केले और 
बेर तर्था कटहछ और आमके पेड़ोंकी दशा देखो ( केला तथा बेर 
काटे जानेपर अधिक फंल देते हैं, परन्तु कटहल और आम सींचने 
और सेवा करने ही फलते हैं )॥ ३५४ ॥ - 
अपना आचरण समीको अच्छा लगता है 
तुलसी अपनो आचरन भलो न लागत कासु । ' , 


. .तेहि न सात जो खातं नित लंहसुनहू को वासु ॥२५५॥ 
` मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि अपना आचरण किसको. | 


अच्छा नहीं लगता ? जो नित्य लहसुन खाता है, उसको लहसुनकी 
दुर्गन्ध नहीं माझम होती ॥ ३५५ ॥ 
भाग्यवान्‌ कौन है ? 
'.- बुध सो बिबेकी ब्रिमलमति जिन्ह कं रोष नराग। . | 
` सुहृद सराहत साधु जेहि तुलसी ताको भाग ॥३५६॥ | 
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४", ` मावार्थ्‌-ने पुरुष निर्मल बुद्धिवाले ज्ञानवान्‌ और बुद्धिमा- 
किसीमें 5 ३ मान्‌: 
जिनका न किसीम राग ( आसक्ति `) है, स्र कर 
(द्वेष है.) । किन्तु साधुजन जिन्हें सुहृद्‌ ( सबका अकारण हितू ) 
` कहकर सराहना करते. हैं, तुल्सीदासजी कहते हैं बे बड़े ही 
भाग्यशाली हैं ॥ ३५६॥ ` 
साधुजन किसकी -सराहना करते हैँ? ` 
` आए आपु-कह सब भलो अपने,कह कोइ कोइ | « 
तुलसी सब कह जो मलो सुजन सराहिअ सोइ ॥३५७॥ 
मावार्थ-खयं अपने लिये सभी भले हैं (सभी अपनी भलाई 
करना चाहते हैं” ), कोई-कोई अपनोंकी ( मित्र-न्नान्धवोंकी )भी ७ 
भळाई करनेवाले होते हैं । तुढ्सीदासजी कहते हैं कि जो सबकी | 
भलाई करनेवाला ( सुद्‌ ) है, साधुजनोंके द्वारा उसीकी-सराहना - ९ 


होती है ॥ ३५७॥ .. 
सङ्गकी महिमा र? , ° | 

तुलसी भलो सुसंग त॑ “पोच ङुसंगति सोइ । :. | 

, नाउ किंनरी तीर असि लोह बिलोकहु लोइ ॥३५८॥ | 
मावार्थ-तुळसीदासजी “कहते हैं कि अच्छी सङ्गतिसे.मृनुष्य 


नै 


«अच्छा और बुरी सङ्गतिसे वही बुरा हो जाता हैं। हे लोगो | देखो-- 
जो लोहा नावमें लगनेसे सबको पार उतारनेवाला और सितारमें 
छगनेसे मधुर संगीत सुनाकर सुख देनेवाला बन जाता है वही तलवार 
और तीरमें ऊगनेसे जीवोंका प्राणघातक हो जाता है ॥ ३५८ | ` 

गुरु संगति गुरु होइ सो लघु संगति रघु नाम। . : ... 
पदारथ -में गने नरक द्वारह काम ॥३५९॥ - 4 
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दोहावली | १२३ 
- - भावार्थ-लड़ोंकी सङ्गतिसे मनुष्य बडा ( सम्मान्य ) हो जाता , 
है और छोटोंकी सङ्गतिसे उसीका नाम छोटा हो जाता (दै । अर्थ 
' ` धर्म और मोक्षके साथ रहनेसे नरक॒के साक्षात्‌ द्वार कामकी सी 
गिनती चार पदाथोमिं होती है ॥ ३५९ ॥ ु 
तुलसी गुरु लघुता लहत रघु संगति परिनाम | . 
देवी देव पुकारिअत नीच नारि नर नाम ॥३६०॥ ` 
“भावार्थ-तुछसीदासजी कहते हैं कि नीच मंनुष्षोंकी सङ्गति 
का यह परिणाम होता है कि बड़े महत्त्वालें पुरुष भी लघुताको 
प्राप्त हो जाते हैं | नीच ल्ली-पुरुषोंके नाम होनेसे देवी-देवता भी 
रुघुतासे ही पुकारे जाते हैं || ३६० ॥ | 
तुलसी किए कुसंग थिति होहिं दाहिने बाम । 
कहि सुनि सकुचिअ श्रम खल गत हरि संकर नाम।।३६१॥ 
भावार्थ-सुड़तीदासजी कहते हँ कि कुसङ्गतिमें स्थित रहनेसे 
अच्छे भी बुरे हो जाते, हैं । “हरि; शङ्कर आदि भगवानके नाम परम 
कल्याणकारी हैं; परन्तु वही भाम कंजूस और दुष्ट पुरुषोंके रख 
दिये जाते हैं तो लोग उन नामोंको कहते-घुनते सकुचाते हैं ३६१ 
बसि झसंग चह सुजनता ताकी आस. निरास । 
तीरथहू को नाम भो. गया मगह . के पास ॥३६२॥. | 
मावार्थ-कुसङ्गतिमे निवास करके जो सञ्जनताकी आशा करता | 
है, उसकी आशा निराशामात्र है | मगधके पासं बसनेसे प्नि | 
विष्णुपद तीर्थका नाम भी भाया” ( गया-बीता ) पड़ गया | ॥ ३६२॥ | | 
राम कृषो तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान । । 
जो जल पर जो जन मिल कीजे आपु समान ॥३६२ | 
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"१२५ दोहावली 
| मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि गङ्गाजी और सत्सङ्गति , 
दोनों समान है | गङ्गाजीमें कैसा भी जळ: पड़े और सत्सङ्गतिमें . 
| कैसा भी दुर्जन मनुष्य जाय, उसो" ये दोनों अपने ही समान ~ 
पबित्र बना देती हैं | परतु इनकी आति शरीरामङ्पासे ही सुलभ 
है॥ २६३ ॥. १ ४ - 
ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । 
होहिं स्तु सुबस्तु जग लसि सुछैच्छन लोग ॥।३६४। 
मावाथ प्रह) ओषधि, जड, चायु और वखरे सभी बुरा 
4 अच्छा सङ्ग पावर जगते बुरे या अच्छे पदार्थ वन जाते हैं । 
इस रहस्यको अच्छे छक्षणवाले बुद्विमान्‌ लोग ही जान पाते है॥३६४॥ 
जनम जोग में जानिअत जग बिचित्र गति देखि। « क 
तुलसी आखर अंक रस रंग बिभेई बिसेवि ॥३६५॥ 
` मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जैसे अझर ( क, खु गः | 
आदि ), अंक ( १, २, ३ आदि, ), रस ( मीठा, खट्टा आदि ) | 
: और रंग ( नीला, छाल, पीछा आदि ) में [ इनके परस्पर संयोगके | 
भेदसेः] बिशेष भेद हो जाता है, ऐसे ही मनुष्यको जन्मका भिन | 
भिन्न प्रहोंका योग होता है; उसीको देखकर जगतूकी विचित्र गति 
जानी जाती है ॥ ३६५ || i 
. आखरजोरि बिचार करुसुमति अंक लिखि लेखु 
जोग ङुजोग.सुजोगमय जग गति सब्चहलि बिसेषु ॥३६६॥ 
. भावार्थ-अक्ष्रोको जोड़कर विचार करो और हे सुमति | 
अंकोंको लिखकर हिसाब लगाओ तो भढीमाँति समझ जाओगे कि 
; जगती, यति छे कुग्ो5+ र; खुरो वीः ९1४०5 ~ 
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, पहले “अः अक्षर' जोड़ दो, अधर्म,हो जायगा और अधर्मके आगे ' 
“हीन? ये दो अक्षर जोड़ दो तो “अधमेसे रहित” अर्थ ही जायगा;: 
इसी :प्रंकार १ - अंकके आगें ००:दो 'थून्य छगा दो तो १०० हो; 
जायगा+ वही शून्य पहले लगा दोगे तो उस एकको भी कोई नहीं. ; 
गिनेगा । इसी तरह कुसङ्गति-सुसङ्गतिसँ जगत्‌म मनुष्य बुरा-मला हो 
जाता है )॥ ३६६ ॥ ः 

मागेसंद्स फलमद्‌ . 

` करु विचार चळ सुपथ भळ आदि मध्य परनाम । 
उलटि जप 'जारा मरा! थें “राजां राम! ॥३६ी 
- मावार्थ-विचार करके सुमार्गपर चलो, ऐसा करनेसे आदि, 
मध्य ,थौर परिणाममें भला-ही-मठा है | जैसे बिना विचारे उल्टा 
जपनेसे जो शब्द 'जारा' और “मरा? हो जाता है, वही विचारपूर्वक | 
सीधा जपनेसे रजा राम’ हो जाता है (-जो कल्याणमय है ) ॥ ३६७॥ 

भलेके भला ही हो, यह नियम नहीं हे 
होइ भले कें अनमलो होइ दानिकेस्रम। _ | 
होइ कपूत सुपूत कें ज्यों पावक में धूम ॥३६८॥ | 
मावार्थ-जेसे पित्र तेजोमय अग्निसे काला घुआँ निवाता 
है, वसे ही भलेक्रे बुरा, दानीके कंजूस और सुपूतके कुपूत उत्पन । 
हो जाता हैं ॥ ३६८ ॥ 


विंवेककी आवइयकता 


` जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार | | 
संत हंस गुन गहि पय परिहरि बारि बिकार॥२३॥ | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


हा. "पु पर दोहाचली 
* मावाथ-विधाताने इस , जड-चेतन बिश्वको युण-दोषमय रचा 
है। परन्तु संतरूपीः हंस दोपरूपी जलको त्यागकर ुणरूपी दूध- 
को ग्रहण करते हैं || ३६९.॥ ` ˆ उ 
सोरठा 


पाट कीट तें होइ तेहि तें. पाटंबर रुचर | 
कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन ग्रान सम ॥३७०॥ 
` मावार्थ-रेशम,कीडेसे होता है, बससे सुन्दर रेशमी बन्न वनते ` 
हैं | इसीलिये अत्यन्त अपवित्र कीड़ोंको भी सब लोग प्राणेक्रि समान 
पालते हैं || ३७०१ ० 
५ दोहा 


जो जो जेहिं जेहिं रस मगन तहु सो मुद्वित मन मानिँ। 
-रस शुन दोष बिचारिबो रसिक रीति पहिचानि ॥३७१॥ 
मावार्थ-जो-जो जिस-जिस रसमें मग्न होता है, वह उसीमें सम्तोष 
मानकर आनन्दित होता है । परन्तु रसके गुण-दोषका विचार करना | 
` “तो रसिकोंकी रीतिकी पहचान है ( अर्थात रसके गुण-दोषका 
विचार तो रसिकजन ही करते हैं ) ॥ ३७१.॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम मेद बिधि कीन्द | 
ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह।।३७२॥ 
भावार्थ यद्यपि झुक और कृष्ण दोनों पक्षोमें उजियाला और 
अँधेरा बराबर रहता: है, तो भी विध्राताने उनके नाममें भेद कर दिया : 
है | शुङपक्षकौ चन्द्रमाका पोषक ( कलाको बढानेवाळा ) जानकर 
उसे जगतुरमे यश दिया अर्थात्‌ यमाप “शकष! नाम नखा और 
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.कृष्णपक्षकों चन्द्रमका शोषक ( कठाओको घटानेत्राला.) जानकर उसे 
` अयर दिया अर्थात्‌ कलङ्करूप “कृष्णपक्ष नाम रखा ॥ ३७२ ॥' 


कभी भलेको बुराई ' भी मिल जाती है 
लोक बेद छौं दगो नाम भे को पोच | 
` धर्मराज जम गाज पचि कहत सकोच न सोच ॥३७३॥ .. 
आवार्थ-छोक और वेदतकमें भी भलेका बुरा नाम प्रसिद्ध है। 
चर्मराजको यम और बिजलीको वत्र कहनेमें किसीकों सोच अथवा 
संकोच नहीं होता ॥ ३७३ ॥ 
सजन ओर दुजेनकी परीक्षाके भिन्न-भिन्न प्रकार 
बिरुचि परखिए सुजन जन राखि परखिए मंद | 
बैँड्वानल सोषत' उदधि हरष बढावत चंद ॥२३७४॥ 
भावार्य-सुतर रोकी परख तो हमारी रुचिक्रे बिना ही हो जाती 
हैं (“उनके सरल पबित्र खंभावत्ते और उनकी कृपासे हमारे बिना 
'ही प्रयन्न उनका परिचय मिळभ्जाता है ), परन्तु दुष्ट मनुष्यकी 
परीक्षा कुछ दिन पास रखकर करनी पड़ती है ( सहज ही उसके 
कपटो पहचानना कठिन होता है) बड़वानल समुद्रम बहुत दिन, 
रहनेके बाद समुद्रके जळको सोखता है, परन्तु चन्द्रमा दर्शन, देते 


डी सपुद्रके हर्घको बढ़ाता है ॥ ३७४ ॥ 


नीच पुरुषकी नीचता 
प्रश्न सनमुख भएँ नीच नर होत निपट बिकराल। | 
रत्रिरुख लखि दरपन फरिक उगिलत ज्वालाजाछ॥२७५॥ | 
भावार्थ-मालिकके अनुकूल द्वोनेपर नीच मनुष्य [ त 
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' “महे एकदम भयङ्कर बन जाते हैं | अहे दा औल 
रुख अपनी तरऊ देखकर आगकी छपरे उगळने छगते EN 
" ` सजचकी संजनता. 
रश समीप गत सुजन जन होत सुखद सुबिचारि। 
लवन जलांध जीवन'जल्द बरषत सुधा सुबारि ॥ ३७६॥ 
मातार्थ-मालिकके पास रहनेसे सजन पुरुष सबको सुख देने 
बाले हो जाते हैं, इस बातको अच्छी तरह बिचार छो: | बादलका 
जीवन खारे समुद्रका जळ है, परन्तु वह दूसरोंके लिये [ खारा जळ 
न देकर ] सुन्दर ,अमृतके समान जळ बरसाता है | ३७६ ॥ 
"नीच निरावहिं निरस तरु तुलसी सींचहिं ऊ | 
पाषत पयद समान सब बिष पियूष के रूख ॥3७७ 
| न 3७७॥ 
. भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि नीच भनुष्य रसहीन (सूखे ) 
बोको तो खेतसे उखाड़ फेंकते हैं और रसवाळे शको सींचते हैं; 
परन्तु बादल ( जळ बरसाकर ) विष और «अमृत दोनों कारके 
.. बक्षोंका समानरूपसे, पोषण करता है ॥ ३७७ | 
`` , बरषि बिख हरषित करत हरत ताप अघ प्यास |... 
५ तुलसी दोष न जलद को जो जल जरे जवास ॥३७८॥ 
` भावाथ-बादल तो वरसकर समस्त विश्वको प्रसन्न करता है 
और; सबके ताप ( गर्मी), दुःख और प्यासको हरण करता है 
तुळसीदासजी कहते हैं कि यदि उसके जळसे जवासा जळ जाय तो 
' समे बादलका कोई दोष नहीं है || ३७८॥ | 
* अमर'दानि जाचक मरहि मरि मरि फिरि फिरि लेहिं। 
तुलसी जाचक पातकी दातहि दूषन देहिं ॥३७९॥ 
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दोहावली | १३० 
, मावार्थ-व्तुङसीदासजी कहते हैं कि दाता अमर रहते हैं, (उनकी . 

कीर्ति संसारमै बनी रहती है ) और याचक मरते हैं ( माँगना मरने 
के.तुल्य ही है ), ब्वार-बार- मरते हैं.और बार-बार दान लेते हैं| 
फिर भी वे पापी याचक दाताको सदा दोष ही देते रहते हैं ॥३७९॥ ' 

` नीचनिन्दा 
, लखि गयंद लै चलत भजि खान सुखानो हाइ । 

` गज युन मोल अहार बल महिमा जान कि राइ ॥३८०॥ 

.  गावार्थ-हाथीको देखकर कुता सूखे हाइको लेकर दौड़ जाता 
है ( समझती है, कहीं हाथी इस हाड़को छीन न ले ) | वह मूर्ख 
हाथीके गुण, मुल्य, आहार और बलकी महिमाको क्या जाने ? ॥३८०॥ 

सजनमहिमा 
के निदरहुँ के आदरहुँ सिंघहि खान सिआर। | 

हरप बिषाद न केसरिहि झंजर गंजनिहार ॥३८१॥ 

भावार्थ-कुत्ते और सियार सिंहका निर्रादर करें, चाहे आदर - 
करें, हाथीक्रो पछाड़नेवाले सिंहको इससे कोई हर्ष या शोव नहीं 
होता ( वह कुत्ते-सियारोंकी ओर ताकता ही नहीं ) ॥ ३८१ ॥ * 

` ` दुजनोंका खभाव 

ठाढ़ो द्वार न दै सकें तुलसी जे नर नीच। | 
निंदहिं बलि हरिचंद को का कियो करन दधीच ॥३८२॥ | 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जो मनुष्य नीच प्रकृतिक | 

हैं, वे खयं तो दारपर खड़े इए भिक्षुकको कुछ भी नहीं दे सकते | 
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परन्तु बलि और हरिश्चन्द्रकी निन्दा है और" न. 
दधीचिने करते हैं और कहते हैं कि 
और दमीचिने कौन बड़ा काम किया था १॥ ३८२ ॥ ५ 


` नीचकी निन्दासे उत्तम पुरुषोंका कुछ, नहीं घटंता 


| ईस सीस बिलसत विमल तुल्सी तरल तरंग । 
खान सरावग के कहें लघुता लहै न गंग ॥ २८३॥ 
| मावार्य-तुङसीदासजी कहते हैं कि जिन श्रीगङ्गाजीकी, निर्मल 
और तरल तरङ्गे भगवान्‌ श्रीरङ्करके' मस्तकपर शोभा पाती हैं, उन ` 
` शीगङ्गाजीकी महिमामें कुत्ते और सरावगिर्योके । 
कहनेसे कुछ कमी र 
हो जाती ॥ ३८३॥ | ५ ॥४ 
तुलसी देवल देव को लागे लाख करोरि। 
काक अभागे हगि भरचो महिमा मई कि थोरि ॥३८४॥ 
` मावाय-तुळसीदासजी कैहते हैं--जिस देवुमन्दिरके बनवानेमें 
लारखो-करोडों रुपये लो हों, उसमें यदि अभागे कौएने बीट कर दी 
तो इससे उस मद्धिरकी महिमा थोड़े ही घट गयी ( वह तो ज्यों- 


` कीत्यों बनी रहती है ) ॥ ३८४ ॥ , 
५ युणोंका ही मूल्य है, दूसरोंके आदर-अनादेरका नहीं 


` निजशुन घटत न नाग नग परखि परिहरत कोळ । 
तुलसी प्रश्न भूषन किए शुंजा बढ़े न मोल ॥३८५॥ 
१ भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि जंगली कोललोग गजमुक्ता- 
को परखकर' फेंक देते हैं, इससे उसका गुण घट नहीं जाता । इसके 
विपरीत भंगवान्‌ श्रीकृष्णने गुंजा ( घुँघची ) के गहने बनाकर पहने, 
(र ससे उनकी कम कह तह 
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श्रेष्ठ पुरुषोंकी महिमाको कोई नहीं पासकता" ' 
राकापति पोडस उअहिँ तारा गन सञुद्राइ । 
` सकल गिरिन्ह दब लाइअ बिनु रबि राति न जाइ॥३८६॥ . 
भावार्थ-चाहे चन्द्रमा समस्त तारागणको साथ लेकर और 
सोलह कछाओंसे पूर्ण होकर उदय हो जाय और साथ ही सभी . 
. पहाड़ोंमें आग भी छगा दी जाय, तो भी सूयके उदय हुए बिना रात्रि : 


नहीं जा सकती ॥ ३८६ ॥ ० 
दुष्ट पुरुषोंद्वारा की हुई निन्दा-स्तुतिका कोई 
मूल्य नहीं है 


भ्रलों कहहिं बिनु जानेहूँ बिनु जानें अपवाद । 
ते नर गादुर आनि जियँ करिअ न हरष बिषाद ॥३८७॥ 
-, भावार्थ जौँछोग बिना ही जाने-घुने किसीको भला बताने 
लगते हैं और बिना हीं जाने किसीकी निन्दा करने छते हैं, उन 
मनुष्योंको [ उसी मुखसे खाने और उसीसे मलत्याग करनेवाले ] 
चमगादर्ड समझकर उनके कहनेसे अपने मनमें हर्ष-विषाद नहीं करना 
चाय ॥ ३८७ ॥ : 
डाह करनेवालोंका कभी कल्याण नहीं होता 
पर सुख संपति देखि सुनि जरहिं जे जड़ बिनु आगि। 
- तुलसी तिनके माग ते चले भलाई भागि ॥३८८॥ 
` - “मावार्थ-दूसरेकी घुख-सम्पत्तिको देख-सुनकर जो मूर्ख मनुष्य 
बिना ही आगके .जळने लगते हैं तुलसीदासजी कहते हैं कि उनके | 
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` भ्यते भलाई भागकर चली जाती है ( उनका'कमी मळा 'नं 
होता )॥ ३८८॥ Me mm 
Fr दूसरोंकी निन्दा करनेवालोंका मुँह काला होता है 
तुलसी जे कीरति चहहिं पर की कीरति खोइ । 


तिनके मुँह मसि लागिहै मिटिहि न मरिहैं घोइ ॥३८९॥ . 


मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जो दूसरेकी कीर्तिको मिटा- 
कर अपनी कीर्ति चाहते हैं, उनके मुखपर ऐसी कालिख छोगी, जो 
चाहे वे उसे धो-धोकर मर जायें, कमी नहीं छूटेगी ॥ ३८९ ॥ 
, मिथ्या अभिमानका दुष्परिणाम 
तनु गुन धन महिमा धरम तेहि बिनु जेहि अमिमान | 
तुलसी जिअत बिडंबनां परिनामहु, गत जान ॥३९०॥ 
` मावाथ घुन्द्र शरीर) सहुण, पर्याप्त धन्‌; बढ़ाई और धर्मम 
निष्ठा--इनके न होनेपर भी जिसंको मिथ्या, अमिमान है- तुलसी- 
दासजी कहते हैं---उसका जीवने विडम्बनामात्र है ( जीवनकालमें 
` उसुकी बदनामी ही होती a ) और उसका परिणाम भी, गया-तीतां 
( बुरा ) ही समझना चाहिये ( मरनेपर भी उसे सङ्गति ,नहीं 
- मिळती ) || ३९० ॥ र र 
नीचा बनकर रहना ही श्रेष्ठ है 
सासु ससुर गुरु मातु पितु ग्रश्च मयो चहै सव कोइ । 


होनो दूजी ओर को सुजन सराद्विअ सोइ ॥३९१॥ ' 


मावार्थ-सास, ससुर, गुरु) माता, पिता और मालिक इत्यादि 
होना ( बड़े बनकर हुक्म चलाना और सेवा कराना ) तो सभी चाहते 
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दोष्दावली | १३४ , 
हैं; परन्तु जो लोग इनके दूसरी तरफके अर्थात्‌ बहू, दामाद, शिष्य." 
कन्या, पुत्र और सेवक बनना ( नीचे पदमें रहकर आज्ञी मानना ' 
~ और सेंबा करना ) चाहते हैं, वही सजन सराहने योग्य हैं॥३९१॥ 
सज्जन खाभाविक ही पूजनीय होते हैं 
` सठसहि साँसति पति लहत सुजन कलेस न कायेँ। | 
राढि गुढ़ि पाहन प्रूजिऐ गंडकि सिला सुभाबेँ॥२९२॥ 
मावार्थ-दुष्ठलोग बड़े-बड़े कष्ट सहकर, तत्रं कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त 
करते हैं; परन्तु सजनोंको ( प्रतिष्ठाग्राप्तिमं ) कुछ भी शारीरिक क्रा 
नहीं होता । जैसे साधारण पत्थर जव गढ़-छुल्कर मूतिके रूपमें 
आते हैं, तब पूजे जाते हैं; परन्तु गण्डकी नदीके पत्थर ( शाल्प्राम- 
शिला ) खामाविक ही-पूजनीय होते हैं || ३०२ ॥ 
« भूप-दरबारकी निन्दा 
बड़े बिवुध दरबार तँ, भूमि भूप. दरवार । 
जापक पूजक पेखिअत सहत निरादर भार ॥३९३॥ 
` भावार्थ-देवताओंके द्रघारसे भी प्रथ्वीके राजाओंके दरवार बड़े 
हैं । क्‍योंकि इनमें ( राजाओंके दरबारमें ) भगवानके नामका जप 
करनेवाले और भगवानूकी पूजा करनेवाले भी बड़ा भारी अपमान 
सहते देखे जाते हैं ( जो देवताओंके दरवारमें असम्भव है )॥३९३॥ 
छल-कपट सक्रेत्र वर्जित है 
बिनु प्रपंच छल भीख भलि लहिअ न दिएँ कलेस । ं | 
बावन बलि सों छल कियो दियो उचित उपदेस ॥३९४। | 
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दोहावली 


किसीको कलश पहुँचाकर भीख नहीं लेनी चाहिये | भगवानूने वामन- 
रूप धरकर बळिंपे छठ किया. और इसी' बहाने सबको उपदेश दिया 


( कि छठ करना बहुत बुरा है, छळ करनेके कारण ही मुझे पातालमें . 


' बढिका द्वारपाळ बनना पड़ा है) || ३९४ || ' 


'मलो भले सों छल किएँ जनम कनोड़ होइ | 
श्रीपति सिर तुलसी लसति बरि बवन गति सोइ॥३९५॥ 
मावार्थ-भला आदमी यदि किसी मले आदमीसे छल कर बैठता 

है तो उसे फिर जन्मभर उससे दवकर रहना पड़ता है | भगवान्‌ 

लक्षीपतिने बन्दासे छळ किया था, इससे वह तुल्सीके रूपमे भगवान्‌- 

के सिरपर विराजमान रहती है; और भगवान्‌ वामनजीने राजा बिसे 

छ किया, तो उनकी भी'वही ग्रति हुई ( उन्हें उसका द्वार॒पाल 

बनकर रहना पड़ा ) | ३९५॥. २” ) 
बिबुध काज बावेन बलिहि छको मलो जिय जानि। 


ग्रश्मुता तजि बस मे तदपि मन की गइ न गलानि ॥३९६॥। . 
मावार्थ-भगवान्‌ वामनजीने अपने 'मनमें अच्छा समझकर ही 


` देवताओंके कार्यके लिये बढिको छला, फिर अपना खामित्व छोड़कर 
` उसके वशमे भी हो गये, अर्थात्‌ उसके द्वारपाङतक बन गंये; तो मी 
[ छछ करनेके कारण ] उनके मनकी ग्लानिं नहीं मिटी ॥ ३९६ ॥ 
जगतमें सब सीधोंको तंग करते हैं 
सरल बक्र गति पंच ग्रह चपरि न चितवत काहु । 


तुल्सी दमे, खूर ससि समय बिडंबित रा ॥३९७॥ 
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दोहावली " १३६ , 
` आवार्थ सुँडसीदासजी कहते हैं कि सीधी-टेढ़ी ( दोनों प्रकार. ' 
की ) चाल चलनेवाले ( मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिे--इन ) 
पाँच- ग्रहोंमेसे तो किसीको राइ जल्दी आँख उठाकर देखता भी *' 
नहीं । परन्तु सीधी चाल्याले सूर्य और चन्द्रमाको समयपर वही राहु. 
ब्रास देता है ( भाव यह कि टेढ़ोंसे सभी डरते हैं और सीधोंकी . 
सभी खानेको तैयार रहते हैं )॥ ३९७ ॥ 
हुष्टनिन्दा 
खल उपकार विकार फल तुलसी जान जहान । 
मेहुक स्कट वनिक बक कथा सत्य उपखान ॥३९८॥ _ 
मावार्थ तुळसीदासजी कहते हैं कि इस बातको तमाम दुनिया 
जानती'है कि दुष्टोंके साथ उपकार करनेका फळ बुरा होता है | 
सत्योपाख्यान नामक ग्रन्थमें लिखी” हुई मेढक,' बंदर, वणिक्‌ और 
टी 
बंगुलेकी कथाएँ इसके उदाहरण हैं ॥ ३९८ ॥ 
-एक मेढकने अपने विरोधी कुटुम्बिर्योका, नाश करानेके लिये | 
एंक साँपको बुलाया । उसने सोचा, साँपको पेटभर भोजन 
'  मिलेगाः तो वह मेरा'उपकार भानेगा और विरोधियोंका नाश 
हो जायगा। साँपने आकर उसके सब कुटुम्बियोंको खा डाला , 
और फिर उस" मेढकको भी खानेके लिये तैयार हो गया । 
उसने किसी तरह अपनी जान बचायी । 
२-एक बंद्रकी किसी मगरसे दोस्ती थी । बंदर अपने दोख' 
मगरको जंगळसे छा-छाकर मीठे फल खिळाया करता था। | 
एक दिन मगर अपनी खरीके कहनेसे बंद्रको पीठपर चढ़कर | 
छल्से पानीमें ले आया. और उसका कलेजा निकालना | 
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` ` चाहा | बुद्धिमान्‌ बंदरने उसके कपटको जानकर मगरसे कहा 
कि भाई ! मैं तो कछेजा घर छोड़ आया । मूर्ख मगरने उससे 
कहा अच्छा जाओ, उसे छे आओ | मगर छसे पीठपर चढ़ांकर 
किनारे ले गया | ,वंदरने पानीसे-बाहर कूदकर अपनी जान 
बचायी | 
३-एक वणिकूकी राजासे मित्रता थी, राजाको किसी मन्त्र- 
` सिद्धिके लिये एक स्नीकी पूजा करनी थी। राजाने इसके 
लिये बणिक्‌से उसकी खरको माँगा | वणिकने विश्वास करके ख्ीको | 
राजाके महळपें भेज दिया । राजाके मनमें पाप आ गया और ˆ 
उसने ल्लीपर बलात्कार किया | वणिकको इससे बडा ही 
दुःख पहुँचा । 
४-एक बगुलेने किसी आदमीको धनका खजाना बतलाया । 
परन्तु उसने उपकार न मानकुर उछ्टे उसीफो मार डाला । 
तुलसी खल बानी मधुर सुनि समुझिअ हियं हेरि। 
राम राज बाधक भई मूढ़ मंथरा चेरि॥२९९॥ . 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं ,कि दुष्टकी [ कपठभरी ] 
मीठी वाणी सुनकर अपने हृदयमें अच्छी तरह विचारकर उसका 
` मतलब समझना चाहिये ( सहसा उसंपर विश्वास नहीं कर लेना 
चाहिये ) | मूढ़ दासी मंथरा छलमरी मीठी वाणीसे ही [ कैकेयीको 
निमित्तं बनाकर ] रामजीके राज्यामिषेकर्मे बाधक हुई थी ॥ २९९.॥ 
. जोक द्धि मन कुटिल गति खल बिपरीत ब्रिचारु। ` 
` अनहित सोनित सोष सो सो हित सोपनहारु॥४००॥ 
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होती' है; क्योंकिःवह हानिकारक रक्तको ही चूसती है। पस्तु “ 


दुर्शेको इससे विपरीत समझना चाहिये ( वे बाहरी चालढाल्से तो 
बड़े ही सीधे दीखते हैं, परन्तु मैनके .अत्यन्त कपटी होते हैं ) | 
क्योंकि वे तो दूसरोंके हितका ही शोषण,( नाश ) करनेवाले होते ' 
हैं॥ ४००॥ ` 
नीच गुडी ज्यों जानिब्रो सुनि लखि तुलसीदास। . 
ढीलि दिएँ गिरि प्ररत महि खैंचत चढ़त अकास ।४०१॥ 
मावाथ-तुळसीदासजी कहते हैं कि नीच' आदमियोंको अच्छी 
` . तरह जान-सुनकर गुडीके समान समझना चाहिये । जैसी गुडी ढील 
देनेसे पृथ्वीपर- गिर पड़ती है और खींचनेसे आकाशमें चढ़ जाती है 
[ इसी प्रकार दुरदुरा देनेसे नीच आदमी सीघे हो जाते है पर 
अपनानेसे उळटे सिर चढ़ते हैं ] || ४०१ ॥ 
भरदर बरसत कोस सत बचें जे बूँद बराइ। , 
* “तुलसी ते खल बचन सर हए गए न पराइ ॥४०२॥। 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कददते हैं कि जो सौ कोसतक बरसती 
'इई-घनी वमिं भी जळकी दूँदोंसे बिना भीगे बच निकलते हैं, वे 
भी दुर्शोके वचन-बाणोंसे मारे. जाते है, भाग नहीं सकते । (पनी 
वर्षामें बिना भीगे निकला जा सकता है, परन्तु दुष्टोंकी निन्दासे 
कोई नहीं बच सकता.) ॥ ४०२ ॥ 
पेरत कोल्हू मेलि तिल तिली सनेही जानि। . | 
देखि प्रीति की रीति यह अब देखिबी रिसानि ॥४०३॥ 
मावार्थ्‌-तेळी तिलोंको स्नेही ( इनमें तेल है यहद ) जानकर | 
- भी उन्हें कोल्हूमें डालकर पेरता है | यह तो प्रेम (स्नेह) की | 
रीति देखी, अब क्रोधकी रीति देखनी है ( अर्थात जब . प्रेमे | 
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१३९ दोहावली 
` सहयासी काचो गिलहिं पुरजन पाक प्रबीन |. 


| मावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैं कि वेचारे पक्षी, हिरन और 
| मछली किसके साथ मिल-जुलकर अपना जीवन बिताबें १ एक. 


स्थानें रहनेवाले- एक ही आकाशमें उड़नेवाले बाज, एक ही 


बनमें रहनेवाले सिंह और एक ही जले रहनेत्राली बड़ी मउलियाँ: 
| या ग्राइ आदि तो इन्हें कच्चे ही निगल जाते हैं | और पुरजन 


। ` ( गाँवों तथा नगरोंके'निवासी ) पाकबिद्यामे निपुण होनेके कारण १: 


' इहे पकाकर खा जाते हैं ( तात्पर्य यह कि दुवे लिये कहीं लैर 
` नहं है )॥ ४०४ ॥ 


जासु भरोसे सोइऐ राखि गोद में सीस। 


तुलसी तासु ङुचाल तें रखवारो जगदीस १४०५] ` 
मावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैं कि विश्वास करके . जिसकी ' 


गोदमे सिर रखकर सोया जाय वही [ बिश्वासधात करके ] कुच्चाल 
करे तो फिर उस कुचाठसे भगवान ही रक्षं कर सकते हैं ॥ ४०५ ॥ 

` मार खोज ले सौंह करि करि मत लाज नत्रास |: . .. 
युए नीच ते मीच बिनु जे इन कें ब्रिखास ॥४०६॥ 


मावार्थ-जो शपयें खा-खाकर मित्र बन जाते.हैं और फिर | 


भरका. भेद जानकर एकमत करके ( आपसमें साजिस. करके ) 
मित्रको मार डालते हैं जिन्हें अपने ऐसे कुकमोसे न तो छज़ा आती 
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| ` मी कोल्ह पेरता है. तब क्रोधे तो जाने क्या करेगा ), ॥ ४०३ ||.” 


कालछेप केंहि मिलि करहि तुलसी खग सुग मीन॥४०४॥.: 


॥ और १ जिन्हें झर | धर्मका ही कग, है: लेन, नीचे... 3 


. बीहयबली - [ १४१ 
जो विश्वास करते हैं, वे नीच (-मन्दबुद्धि ) बिना मौत मारे“जाते ' ' 
. हैँ॥ ४०६॥ 
परद्रोही परदार रत परथन पर अपवाद। 
ते नर पावर पापमय देइ' धरं मनुजाद ।।४०७॥ 
भावार्थ जो मनुष्य दूसरोसे वैर रखते हैं. तथा जिनकी परायी 
छीमें, पराये धनमें और परनिन्दामें . आसक्ति है, वे पामर पापमेय 
मर्नुष्य नर-देइ धारण” किये इए राक्षस ही हैं. | ४०७ ॥ 


` कपटीको पहचानना बड़ां कठिन है 
बचन बेष क्यों जानिऐ मन मलीन नर नारि। 
सपनखा सुग पूतना दससुख प्रमुख बिचारि ॥४०८॥ | 
मावार्थ-किसी भी पुरुष या ख्ीके बाहरी वेष और वचनसे 

केसे पता ळा सकता है कि इसका मन मलिन है? शूर्पणखा; 
मारीच, पूतना और रावण आदिके उदाहरणोंपर विचार करो (इनके . 
हृदयमें कपट भरा था; परन्तु ऊपरसे बड़े ही सुन्दर वेषधारी और 
मीठी वाणी बोलनेवाले थे, इसलिये ये पहचाने नहीं जा सके | इसी | 
प्रकार संसारमै दम्मी छोगोको उनके वेष-मूषा और बातचीतसे | 

पहचानना कठिन है ) ॥ .9 ०८ ॥ 
कपटीसे सदा डरना चाहिये 

हँसनि मिलनि बोलनि मधुर कट्‌ करतच मन माँह । | 
छुरत जो सकुचइ सुमति सो तुलसी तिन्ह की छाँह॥४०९॥ | 
भावार्थ-जिनका हँसना, मिळना और बोलना बड़ा हीं मर | 
है, परतु जिनके मनमें कडुए कारनामे ( कपटमरे कर्म ) ग : 
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2! _ _ बोहाबली 


| ह है-तुळसीदासजी कहते हैं-उन. नीचोंकी छायाको'छूनेमें भी जो 
सकुंचाता है, वही बुद्धिमान्‌ है ( अर्थात्‌ मनके कपटी और ऊपरसे 
सज्जन बने इए लोगींसे सर्वथा अळा रहनेमें ही बुद्धिमानी है )॥४०९॥ 
कपट ही दुष्टताका खरूप है. 

“कपट सारं बची सहस वाँधि वचन परवासः। 

कियो दुराउ चहै चाहुरीं सो सठ तुलसीदास ॥४१०॥ 

मावार्थ-जो कपंटरूपी झेहेकी हजारों सूइयोंको बचनरूपी 
उपरके कपड़े ( बेठन ) में चतुराईसे बाँधकर छिपाना चाहता है, 

तुख्सीदासजी कहते हैं कि वह दुष्ट है ॥४१०॥ > 
कपटी कमी सुख नहीं पाता ५ 

बचन बिचार अचार तन मन करतब छल छति। 


तुलसी क्यों सुख पाइऐ अंतरजामिहि घूति॥४११॥ ` 


मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं'कि जिसके वचनोंमें, विचारमें 
` आचरणमें, शरीरमें, मनमें और कर्मोमें छछकी छूत लगी हुई है 
(अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे कपटी है ) वह इस प्रकार अन्तर्यामी 
परमात्माको ठगकर कैसे सुख पा सकता है ! ॥ ४११॥ 

सारदूल को खाँग करि कूकर की करतूति। 


तुलसी ता पर चाहिए कीरति बिजय बिभूति ॥४१२॥ ` | 


भावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि लोग सिंहका-सा खाँग 
' रचकर .कुत्तोंके-से- काम करते हैं तथा-इसपर भी कीर्ति, विजय और 
ऐश्वर्य चाहते हैं | ॥४१२॥ 
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यि र पापी ही बने रहते हैं ) ॥४१४॥. 


दोहावली १३२ 
| ` ` पाप ही दुःखका मूल है , `. 
. बढे पाप बाढ़े किए छोटे किए -उजात। _ 
तुलसी ता पर सुख चहत बिधि सो बहुत रिसात ॥४१३॥ 
भावार्थ-बड़े-बड़े पाप तो बढ़-बढ़कर किये और छोटे पाप 
' करनेमें छजाता. है ( सूईकी चोरीको पाप समझकर नहीं करता, 
:परन्तु दूसरेका धन व्यापारके नामपर हरनेमें जिसे आपत्ति नहीं है; 
अथवा जो नहाये बिना खानेमें तो पाप मानता है, परन्तु दिनरात : 
कपट-छल, चोरी, हिंसा, वेश्यागमन आदिमें रचा-पचा रहता 
है )--तुड़सीदासजी कहते हैं कि इसपर शी मनुष्य [ अपनेको | 
धर्मात्मा मानकर ] सुख चाहता है और [न मिळनेपर ] बिधातापर 
क्रोध्न करता है ॥४१३॥ । 
.अविवेक ही दुःखका मूल है 
“49 ` देख काल करता करम वचन बिचार बिहीन । 
. . ते सुरतरु तर दास्दी सुरसरि तीर मीन ॥४१४॥ 
-: _ मावार्थ-जिनको देश, का, कर्ता, कर्म और वचनका विचार 
नहीं है,वे कल्पइक्षके नीचे रहनेपर थी दरिद्री और देवनदी श्रीगङ्गाजीके 
तीरपर बसकर .भी पापी ही बने रहते हैं ( अर्थात्‌ जो इस बातका 
“विचार नहीं करते 'कि किस स्थानमें किस समय किसको कैसा वर्ग 
करना चाहिये और कैसे वचन बोलने चाहिये, वे सदा दरिद्री और | 


= 


` साहसहीं के कोप बस किएँ कठिन परिपाक | र न | 
सठ संकट माजन भए हठि कुजाति कपि काक ॥४१५॥ | 
मावार्थ-दुःसाहस या क्रोधके वश होकर कर्म करनेसे उस | 
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१७३ 


` कॉ-फंल बहुत ही कठोर होता है । नीच और दुष्ट बाढि और 


दोहाचंली 


भावार्थ-जो राजा राज्य करते हुए बिना ही कारण बुरी चाळ 


चलते हैं तथा बुरे काम करने लगते हैं 
१ तुछ्सीदासजी कहते 
वे रावणकी तरह अपने समाजसहित नष्ट हो जाकँगै ॥9१ गा ' 


.काम 
. तरह 


राज करत बिनु काजहीं ठरि जे ह हु 
रास कूर कुठाट।. न 
रसी ते इंरुराज ज्यों जहहें बारह बार ॥श्णा ८ 


छः 


भावार्थ-जो क्रूर राजा राज्य करते हुए बिना ही कारण 
करने ढगते हैं, तुङसीदासजी कहते'हैं'कि वे 210 
जारह बाट (सब प्रकारसे नष्ट ) हो जायेगे १।४१७॥ 


विपरीत बुद्ध विनाशका लक्षण है ` 
समा सुजोधन की सङुनि सुमति सराहन जोग । , 


= 


्रोन बिदुर भीषम हरिहि कहिं प्रपंची लोग ॥४१८॥ 


मावार्थ-दुर्योधनकी सभामें [ अत्यन्त ,नीच खभाववाला |] 

| शकुनि ही शरे, बुद्धिमान्‌ और सराहनीय माना जाता था | गुरु 

. गैणाचार्य, महात्मा बिदुर, पितामह भीषम और भगवान्‌ श्रीकृण- ` 
. को तो ( उस सभाके ) लोग प्रपश्नी कहते थे ॥४ १८॥ - 


® मोह, दीनता भय, हवस, हानिः ग्लानि) कषुधा, तुषा, क्षोम, व्यथा, 


बाट 
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` मृत्यु ओर अपकीतिं-ये ब 


' दोहावली १३४ 
पांडु सुवन की सदसि ते नीको रिपु हित जानि। 
हरि हर सम सब मानिअत मोह ग्यान की वानि॥४१९॥ 
मावार्थ-और पाण्डयोंकी सभामें सब लोग उन्हीं द्रोण और 


भीष्मको, यह भळीमाँति जानते हुए भी कि ये हमारे शत्रु कौखकि 


मित्र हैं, भगवान्‌ विष्णु और शिवके समान मानते थे । अज्ञान और 
ज्ञानकी बानिका यही भेद है । (भगवान श्रीक्कष्ण प्रत्यक्ष ही पाण्डवोके 
सहायक और पूज्य थे,'महातमा बिदुरजी युद्धसे अळग थे ही । द्रोणऔर 
भीष्म कौरवोंकी ओरसे सेनानायक थे, तथापि यथाथ ज्ञानके अभ्यासी 
पाण्डबोंकी सुभामें सब लोग उन्हें यथार्थमे ही पूज्य समझते थे)।४१९॥ 


हित पर बढ़ह बिरोध जब अनहित पर अनुराग 


„ राम विम्मुख बिधि बाम गति सगुन अघाइ अभाग॥४२०॥ | 


मावार्थ-जब अपने हित करनेवालेके प्रति शत्रुता और हित 
का नाइ करनेवालेपर ग्रेम बढ़ जाता है, तब समझना चाहिये 
कि भगवान्‌ श्रीरामजी उसके:विमुख हैं, विधाताकी गति उसके 


प्रतिकूल दै, और यह उसके पूर्णहपसे अभागी होनेका शकुन 4 


( चिह्न ) है ॥४२०॥ 
सहज सुहृद गुर खामि सिख जो न करइ सिर मानि, . 
सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि॥४२१॥ 


मावार्थ-खमाबसे ही हित करनेवाले मित्र, गुरु और | 


खोमीकी सीखको जो सिर चढाकर उसके अनुसार कार्य गह 


कर्ता, वह हृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी अर्क 1 । 


ही हानि होती है ॥४२१॥ 
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(१४५ दोहावली 
` जौशमें आकर अनधिकार कार्य करनेवाला पछताता है 
A नट माट के चपरि चढे संग्राम। 

र| भाजे आइई क बाँधे पंरिनाम ॥४२२॥ 

मावार्थ -भाठोके भडकानेसे जोशमें आकर यदि नट ( नाचने- 

चाले) लेग सहसा लड़ाईमें चले जायें तो उसका यही परिणाम होगा 

कि या तो वे रणप्ले भाग आबेंगे या कैद कर हिये जायेंगे ॥ ४ २२॥ 
समयपर कष्ट सह लेना हितकर होता है | 
लोक रीति'फूटी सहहिं आँजी सहइ न कोइ | पु 
तुलसी जो आँजी सहह सो आँधरो न होइ ॥४२३॥ ' 
भावार्थ-छोगोंकी यह रीति है कि वे आँखोंके फूटनेका कष्ट तो 

सह ठेते हैं परन्तु अंजन ( घुरमा ) ठगानेका कृष्ट नहीं सहते । 

तुळ्सीदासजी कहते हैं-जो अंजन ळगानेका कष्ट सेहे लेता है; 

वह अंधा नहीं होता ॥ ४२३ ॥ ” 


भगवान्‌ सबके रक्षक हूँ 


. मागे मल ओडेहुँ मलो भलो न घाठें घाउ। | 
तुलसी सब के सीस पर रखबारो रघुराउ॥४२४॥ 
मावार्थ-यदि कोई तुमपर वार करे तो भाग जानेमें ही तुम्हारी 

. भलाई है, अथवा आत्मरक्षाके लिये डटकर उस बारको रोकना भी अच्छा 
` है; परन्तु बदलेमें उसपर चोट करना अच्छा नहीं है । क्योंकि रक्षा 
करनेवाले श्रीरघुनाथजी तो सबके सिरपर मौजूद ही हैं॥ ०२४ ॥ 
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जन, हे 


दोहावली ` २३६, 
लड़ना सर्वथा त्याज्य है | 
सुमति विचारहिं परिहराहिं दल सुमनइ संग्राम । 


` सकुल गए तनु बिनु भए साखी जादो काम।४२५॥ - 


भावार्थ-पत्तों और फलोंके द्वारा. भी लड़ाई करना बुरा है, यह 
विचारकर बुद्धिमान्‌छोग उसे बिल्कुल त्याग देते हैं । इंस बातके साक्षी 
यादव और कामदेव हैं ] पत्तों ( तिनकों ) के द्वारा परस्पर लड़कर 
यादवोंका सारा कुल नाश” हो गया और पुष्प-बाणोंसे शिवजीपर 
¦ - ग्रह्मर करनेवाला कामदेव शरीरहीन ( अनङ्ग) हो गया || ४२५॥ 

कलनं जानत्र छोट करि कलह कठिन परिनाम। _ 

लगति अगिनि रघु नीच गृह जरत धनिक घन घामो।।४२६॥ 

'भावार्थ-कलहको छोटी बात नहीं जानना चाहिये, कल्हका 
परिणाम बहुत 'भयङ्कर होता हैं । गरीबकी छोटी-सी झपडीमें 
आगे लगती है, परन्तु परिणाममें उससे बड़े-बड़े धनियोंके धन- 
धाम जळ जाते हैं ॥ ४२६ [। 


क्षमाका महत्त्व 
छमा रोष के दोष गुन सुनि मनु मानहि सीख । 


अबिचल श्रीपति हरि भए भूसुर लहै न भीख ॥४२७॥ 
` मावायःहे मन | क्षमा और क्रोधके गुण-दोषोंको सुनकर | 
` ' उनसे शिक्षा ग्रहण करो । [ भ्रगुमुनि ( ब्राह्मण ) की क्रोषसे | 
मारी हुई लातकों छातीपर सहकर भगवान्‌ पिष्णुने उन्हें क्षमा | 
कर दिया था | क्षमाके कारण ] श्रीहरि तो अविचल लक्ष्मीजीके | 
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| खासी “हुए, परन्तु [ एक ब्राह्मणत्ग पा 
ब्रोझणोंको भीख भी माँगे नहीं मिळती । 3 
गा र नाक र छमा.के सीम । 
मारे न सो सके सयो सँघारे मी 
: मावाथ-कौरवोंको क्रोधकी as 
समझना चाहिये । परन्तु क्रोषके कारण सौ कौरव पाँच पाण्डवोको /. : 
नहीं मार सके, इधर अकेले भीमने सौ-के-सो कौरबोंका संहार 
: कर दिया || ४२८ ॥ 022 Mee 
'क्रोधकी अपेक्षा प्रेमके द्वारा बशमें करना ही जीत हैः ˆ ` 
बोल न माटे मारिऐ मोटी रोटी माह | < ४४ 5 
जीति सहस सम हारिवो जीतें हारि निहारु ॥४२९॥ 
>> भावार्थ-किसीको -* मोटे बोळ न मारो (हेदयकों छेद डालने- 
बाले तीखे वचन न कहो ), परन्तु रोटीकी 'मोठी.सार मारो, 
( उसका खूब पेट भरकर, सेवा और सहाय॑ता करके उसे बामे 
करी )। इस तरहकी अपनी हारको हजारों जीतक्रे समान | 
समझो! और उस तरहके वाक्य-बा्णोके, प्रहारसे--गाढी-गछौजसे 
जीत जानेपर भी हार ही समझो ॥ ४२९ ॥ 
` जो परि पायँ मनाइऐ तासों रूठि बिचारि.। 
तुलसी तहाँ न जीतिऐ जहे जीतेइँ हारि ॥४३०॥. .. 
भावार्थ-जिन (- माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनों ) को ` 
' उनके पैरोंपर पड़कर मनाना कर्तव्य है, उनसे बहुत ही सोच- | 
'विचारकर रूठना चाहिये | तुळसीदासजी कहते हैं कि जहाँ 
' जीतनेमे भी हार ही होती है, वहाँ जीतना नहीं चाहिये ॥ ४३० ॥ 
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जूझे ते भल बूझ्िबो अली जीति तें हार । 
डहके तँ डहकाइबो भलो जो करिअ बिचार ॥४३१॥ 

_ मावार्थ-यदि, बिचार किया जाय तो यही प्रतीत होता है: 
कि उडनेकी अपेक्षा आपसमें समझौता -कर लेना अच्छा है, जीतसे 
हार अच्छी है और किसीको ठगनेकी अपेक्षा ठगाना अच्छा है॥४३१॥ ' 
~` जा रिषु सों हारेहुँ हँसी जितें पाप परितापु । 

` तासों रारि भिवारिएे समय सँभारिअ आए ॥४३२॥ 

_भावार्थ-जिस शत्रुसे . हारनेमें हँसी हो तथा जीतनेम पाप : 
और दुःख हो, उससे मौका पड़नेपर खयं .ही सँमलकर झगड़ा 
मिटा लेना चाहिये ॥ ४३२ ॥ 

जो मधु मरे न मारिऐ माहुर देइ सो काउ। 

जग जिति हारे परसुधर हारि जिते रघुराउ ॥४३३॥ 

, माह्॑-भी शहृदसे .ही मर जाय उसे जहर देकर कभी 
नहीं मारना चाहियें। परशुरामजी सारे जगत्को जीतकर भी 
श्रीरामचन्द्रजीकी मधुमयी वाणीसे हार गये और श्रीरघुनाथजी : 
परञुरामजीके सामने अपनी हार मानकर भी जीत गये ॥ ४३३॥ | 

बेर मूल हर हित बचन प्रेम मूल उपकार । 

दो हा सुम “संदोह सो तुलसी किएँ बिचार ॥४३४॥ 
: मावार्थ-तुळ्सीदासजी कहते हैं कि हितके वचन वैरकी _ 
जंड़ंको काटनेवाले हैं और हित करना तो प्रेमकी जड़ ही है। | 
एवं विचार करनेपर जान पड़ता है कि हाहा खाना ( विनती | 

करना )--यह तो शुभका समूह ही है ॥ ४३४ ॥ | 
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` परिणाममे हितकारी हों ॥ ४३५ || 
मधुर बचन कड बोलियो बिजु अम माग अमाग। ' 
ड हज फेठकेठ रव का का कररत काग ॥४३६॥ 
हा मु बोळना और कड़वा बोलना बिना ही अमके 
सय और अमाग्यको घुखना ( निमन्त्रण देना } -है। कोयछ 
? कुछ हू? की मधुर ध्वनि करती है । [ तो सब उसका आदर 
करते हैं ] और कौवा “काँवः-'काँवः कर्राता है [ तो छोग उसे 
यर मारकर उड़ा देते हैं] ॥ ४२६ || | ६ 
पेट न फूलत बिनु कहें कहत न लागह हेरे। > " 


सुमति बिचारे बोलिऐ रुहि इफेर सुफेर ।४३७॥ - 
| भावार्थ-किसी बातके न कहनेसे तो पेट नहीं फल जाता: 

और कहनेसे सामने बातोंका ढेर नहीँ-छग जाता | अतएव समय 
असमयको समझकर और पवित्र बुदरिके. द्वारा बिचार करके ही 


यथायोग्य वचन बोलने चाहिये ॥ ४३७ || * 
वीतराग पुरुषोंकी शरण ही जगतके जंजाळसे :. .. 
'बचनेका उपाय है . i 


` छिदो न तरुनि कटाच्छ सर करेउ न कठिन सनेहु। .. 
तुलसी तिन की देह को जगत कवच करि लेह ॥४३८॥ 
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` मावार्थ-जिनका हृदय न्‌ तो युवतियोंके कटक्ष-पाणोे 
घायल हुआ और. न जिन्होंने विषयोंमें कठिन आसक्तिम्ही की... 
तुलसीदासजी कहते हैं--उनके शरीरको जगतूरें अपनी रक्षाके 
लिये कवच बना लेना चाहिये ( अर्थात्‌, ऐसे महापुरुषोंके चरणोंमें ' 


रहनेवाले मनुष्य भी विषयोंपर बिजय प्राप्त कर लेते हैं ) ॥ ४३८ || 


Nf i 


शूंरवीर करनी करते हँ, कहते नहीं 


` सर-समर करनी काहिं कहि न जनावहिं आपु। 
बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ।।४३९॥' 
मावार्थ-शरवीर तो युद्धमें करनी ( शूरवीरताका कार्य ) 
चरते हैं, कहकर अपनेको नहीं जनाते.। शत्रुको युद्धमें उपस्थित 


पकर कायर लोग ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं ॥ ४३९॥ । 


अभिमार्नके वचन कहना अच्छा नहीं 
` ० बचम कहे अभिमान “के पारथ पेखत सेतु । 


1! ` अञ्चु तिय लटत नीच भर जय न मीचू तेहि हेतु॥४४०। ` 


मावार्थ-एक समय [ श्रीरामचन्द्रजीक्त रामेश्वरके पत्यरके ] .. 
-सेतुबन्धको देखकर अर्जुनने अभिंमानके बचन कहे [ कि श्रीराम- 
जीने इतना प्रयास क्यों किया, मैं उस समय होता तो सारा पुछ 
बाणोसे ही' बाँध देता | इस अभिमानका फल यह हुआ कि ] 
भगवान्‌'' श्रीकृष्णके- परिवारकी ख्नियांको [ हस्तिनापुर छे जाते 


- . समय ] नीच भरोंने [ उनको ] छठ छिया, अर्जुन उनको जीत. 


नहीँ सके और इस अपमानसे उनका मरण हो गया [ अतएव | 


भमिमानके वचन किसीसे नहीं कहने चाहिये ] || ४४०॥ 
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||. ` ~ बीनोंकी रक्षा करनेवाला सदा विजयी होता है 


१५१ दोदातच 
हैः 
राम लखन बिजई भए वनहुँ गरीब निवाज | 
सुखर बालि रावन गए घेरहीं सहित समाज ॥४४१॥ 
हे भावार्थ-गरीबोपर - कृपा करनेवाले श्रीराम-लक्ष्मण वनमें 
रहते हुए भी विजयी हुए, परन्तु बकवादी बाढि और रावण अपने 
घरमे ही सारे समाजसहित नष्ट हो गये ॥ 9४ शा 
नीतिका मालन करनेवालेके सभी सहायक बन जाते हैं 
' खग मृग भीत पुनीत किय बनहुँ राम नयपाल | ( 
कुमति बालि दंसकंठ घर सुहृद बंधु कियो काल ॥४४२॥ । 
। ` भावार्थ-नीतिके पाछनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने वनमें भी पक्षियों 
( जटायु आदि ) और पश्चुओं ( वानर-मालुओं ) को अपना पवित्र 
( सच्चा ) मित्र बना लिया,' परन्तु वालि “और रावणने घरमै ही 
अपने हितैषी भाइयोंको ( सुग्रीव और विभीषणको-), अपना काळ 
बना लिया ॥ ४४२ ॥ ARs 
सराहनेयोग्य कौन है? 
` लखह अघानो सूख ज्यों लखइ जीतिमें हारि। . 
. तुलसी सुमति सराहिऐ मग पग धरइ बिचारि।४४३॥ 
माबर्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जो भूखमें ( अमावमे) 
भी अपनेको तृप्तके समान समझता है और जीतमें भी अपनी “दार. 


. मानतां है-इस प्रकार जो खूब विचारःविंचारकर मार्गपर पैर . . 


रखता है, वह बुद्विमान्‌ ही सराइनेयोग्य है । ( अभावका अनुभव _ 
करनेसे ही कामना होती है और कामना ही पापकी जड़ है; 
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अतएव जो सदा अपनेको तृप्त, पूर्णकाम मानता है, उसके, दरा" .' 
पाप नहीं होते । इसी प्रकार अपनी विजय माननेसे अभिमान बढ़ता 
है, जो पतनका हेतु होता है| अतएव जो पुरुष प्रत्येक क्रियाम 
” और फलमें अभिमार्नका त्याग. कर विचारपूर्वक दोषोंसे बचता . 
रहता है, वही बुद्विमान्‌ है, और वही प्रशंसनीय है ) ॥ ४४३॥ 
अवसरप्र चूक 'जानेसे बड़ी हानि होती है 
लाम समय को पालिबो हानि समय की चूक | 


सदा बिचारहिं चारुमति सुदिन कुदिन दिन दूक ॥४४४॥ 
मावार्थ-अनुकूछ समय आनेपर काम बना लेना ही छाम है 


/ और समयंपर चूक जानां ही हानि है । इसीलिमे सुन्दर बुद्धिवाले 
लोग इस बातका सदा विचार किया करते हैं; क्योंकि अच्छा . 
और बुरा समय दो/ही दिनका होता है | [ अतएव समयपर चूक 
जाना बुद्धिमानी नहीं “है। ] ( तात्पर्य यह है कि मनुष्य-जीवनका " 
यह अवसर भुगुवद्धलनके लिये ही मिला है; इस समय जो चूक 
जायगा--भगवान्‌को नहीं “भजेगा, उसे  मनुष्य-जीबनक्रे परम 
लाभसे वञ्चित होकर बडी हानि सहनी पड़ेगी 1 ) ॥ ४४४ ॥ 


समयका महत्त्व 


सिंधु तरन कपि गिरि हरन काज साइँ हित दोउ। 
तुलसी समयहिं सब बडो बूझत कहुँ कोउ कोउ॥४४५॥ 
` ..  मावार्थ-तुल्सीदासनी कहते हैँ--समयपर काम करनेसे | 
. ही सब बड़े होते हैं, इस रहस्यको कहीं कोई-कोई ही जानते हैं। 
औहनूमानूज़ीने [ सीताका सन्देश छानेके लिये ] समुद्रको ढाँघना 
` और [ श्रीलक्ष्मणनीकी मूर्च्छा दूर करनेके लिये ] द्रोण-पर्वतको 
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: छरा--ये दोनों काम अपने खामीके हितके लिये ठीक समयपर ही किये 


थे.। ( समुद्र छाँधना और पहाड़ उठाना हनूमान्‌जीके लिये साधारण 
बात थी, परन्तु ठीक समयप्र होनेसे, ही इनकी इतनी महिमा 
हुई । ) ॥४४५॥ हि 
तुलसी मीठी .अमी तें मागी मिले जो मीच | 
सुघा सुधाकर समय बिनु कालङूट तें नीच ॥४४६॥। .. . 
i ॥ «- 
भावाथ-तुलसीदासजी कहते हैं कि यदि समयपर ( जिस समय ` 
मनुष्य दुःखसे सन्तस होकर घबडा उेठता है ) मॉगनेसे मौत भी 
मिल जाय तो वह अगृतसे अधिक मीठी माम होती है 1 परन्तु = " 
बिना अवसरके अशत या चन्द्रमा भी मिलें तो वे काळकूट जहरसे 
भी अधिक बुरे लगते हैं | ४४६ ॥ 


विपत्तिकालके मित्र कोन.हैं ? ` " 


“तुलसी असमय के सखा धीरज धरम बिवेकू। , 
साहित साहस सत्यत्रत राम' भरोसो एक ॥४४७॥ 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं किं धीरज, धर्म, विवेक, 
सत्‌-साहित्य, साहस और सत्यका ब्रत अथवा एकमात्र श्रीरामका ` 
भरोसा---बुरे समयके ( विपत्तिकाळके ) यही मित्र हँ ४४७.॥ 
'समरथ कोउ न राम सो तीय हरन्‌ अपराधु । 

समयहिं साधे काज सब समय सराहहिं साघु ॥४४८॥ 
मावार्थ-भगवान्‌ शररामचन्द्रजीके समान तो कोई सामर्थ्यः ` - 
चान्‌ नहीं ( जो होनी-अनहोनी सब कुछ कर सकते हैं ) और ` 
सीताहरणके समान भयङ्कर अपराध कोई क्या करेगा! इसपर 


भी श्रीरामजीने उस समय रावणको न मारकर उचित समयपर 
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दोहावली | २५३ 
ही सब काम किये । इसीलिये साधुछोग समयकी साइना , 
करते हैं | ४४८ ॥ 
तुलसी तीरहु के चलें समय पाइवीः थाह । 
घाइ न जाइ थह्दाइबी सर सरिता अवगाह ।।४४९॥ ` 
मावार्थ-तुळसीदासूजी कहते हैं कि नदी या सरोवरे 


_ किनारे-किनारे चळनेसे ही समयपर उनकी थाह मिल जायगी 


अगध तालाब या नदियोंकी थाह लेनेके लिये दौड़कर उनके अंदर 
घुस नहीं जाना चाहिये ( समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये) ॥४४९॥ 


re होनहारकी प्रबळता 


तुलसी जसि भवतब्यता तसी मिलइ सहाइ । 

आपुनु -आवइ ताहि पे ताहि तहाँ ले जाइ ॥४५०। 

मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है, 
वैसी ही सहायता मिल जाती है"। या तो वह खयं उसके पास 
आनी है“या उसे वहाँ ले ज़ाती' है || ४५० ॥ 

परमाथप्रासिके चार उप्राय 

के जूझियो के बूझियो दान कि काय कलेस। . 
।-- चारि चारु परलोक पथ जथा जोग उपदेस ॥४५१॥ 

मावारथ-परलोकके लिये सुन्दर चार मार्ग हैं और [ अधिकारः 
मेदसे ] इनका यथायोग्य उपदेश-किया गया है-- वेदाध्ययनादि- 


-. ` “के द्वारा ] ज्ञान अर्जन करना ( ब्राह्मणके लिये ), [ सम्मुख समर | 
` में ] युद्ध करना ( क्षत्रियके लिये ), [ व्यापारमें धन कमाकर] . 


दान देना ( वैस्यके लिये ) और शरीरसे कष्ट सहकर सेवा कला . 
( द्वके लिये ) ॥ ४५१ ॥ | 
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~ विवेककी आवश्यकता 
पात पात को सींचिबों न करु सरग तरु हेत | 

. इटे कड़क फर फ्रगो तुलसी करत अचेत ।।४५२॥ 

_ भावाय-कल्पदक्ष [से फळ ] पानेके लिये : पत्ते पत्तेको (हर 
किसी पेड़को ) मत सांचा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा टेढ़ा और 
काडुआ फळ फलेगा जो तुमको: अचेत करं देगा ( अर्थात्‌ परम - - 
सुखरूप मनोरथकी पूर्तिके लिये बिना समझेश्सोचे जैसे-तैसे कर्म मत 
किया करो; ऐसा करनेसे सुख तो मिलेगा ही नहीं, उल्टे बुरे कमेकि 
फछखरूप' महान्‌ दुःखोंकी प्राति होगी, जिससे रहा-सहा बित्रेक भी = ” 
नष्ट हो जायगा ) ॥ ४५२.॥ 4 । 

विश्वासकी महिमा 

गठिबँध ते परतीति बढि जेहिं सब को सब काज । 

कहब थोर सञ्चुझब बहुत गाड़े बढ़त अनाजू ॥४५३॥ 
> मावार्थ गठबन्धनसे भी विश्वास बडा है, जिससे सब छोगों- 
के सब. काम होते हैं | कहनेमें यह बात छोटी-सी है, 
` सुम्झनेसे बहुत बड़ी है । जिस प्रकार अनाजके योडे-से दाने 
मिट्टीमें गाड़ दिये जाते हैं, परन्तु वही अनाज पैदा होनेपर, बहुत 


' ,बढ़ःजाता है || ४५३॥ 


अपनो ऐपन निज हथा.तिय पूजहिं निज मीति | 
फ्रइ सकल मन कामना: तुलसी प्रीति प्रतीति ॥४५४॥ ` . 
. मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं .कि ख्रियाँ अपने घरकी -- 
दीवाल्पर अपने ऐपनके ( चावल और हल्दीको एक साथ पीस- _ 
कर- बनाये इए रंगके ) अपने ही हाथे छापकर उनको पूजती हैं. 
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और उसीसे उनकी सारी मनःकामनाएँ पूरी हो जाती हैं । यअ . 

और विश्वासका ही फल है ॥ ४५४॥ 
` बरषत करपतृ आपु.जलं हरषत अरघनि भानु । 


तुलसी चाहत साधु सुर सब सनेह सनमानु ॥४५५॥ ` 
भावार्थ-सूर्य खयं [ प्रथ्वीपर अपार ] जल बरसाता है और 


-- सोखता है, परन्तु छोगोके दिये इए अर्घ्य ( थोड़े-से जछ . से बड़ा: 
प्रसन्न होता है । तुङ्सीदासजी कहते हैं कि साधु और देवता सब 
स्नेह और सम्मान ही चाहते' हैं || ४५५ ॥ 


८ बारह नक्षत्र व्यापारके लिये अचछे हैं 
श्रुति गुन कर शुन पुजुग मृग हय रेवती सखाउ। 


देहि लेहि धन धरनि धरु गएहुँ न जाइहि काउ ॥४५६॥ 
मावार्थ-श्रवण' नक्षत्रसे तीन नक्षत्र ( श्रवण, धनिष्ठा-शतमिक्‌), 


हस्त नक्षुत्रुसे, तीन नक्षत्र ( हस्त, चित्रा, खाती ), “पु? से आरम्म 
होनेवाळे दो नक्षत्र ( पुष्य, पुनवसु ) और मृगरिरा, अधिनी, रेवती ._ 
तथा अनुराधा--इन बारह नक्षात्रोमें धन, अमीन और धरोहरका - 
लेन-देन करो; ऐसा करनेसे धन जाता हुआ प्रतीत होनेपर भी नहीं 
जायगा ॥ ४५६ ॥ 
चोदह नक्षत्रोंमें हाथते गया हुआ धन 
_-  .  . वापिस नहीं मिळता 
उ गुन पू गुन बि अज कृ मआम अ मू गुनु साथ। 


हरो घरो गाड़ो दियो धन फिरि चदृइ न हाथ ॥४५७॥ | 
मावार्थ-उ' से आरम्म होनेवाले तीन नक्षत्र ( उराः | 
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" ` फाथ्युभा, उत्तराषाढ़ा, उत्तराभाद्रपद ); भूः से आरम्भ होनेबाले 


तीन नक्षत्र ( पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाभाद॒पद ), वि ( विशाखा), 
| अज ( रोहिणी १, क ( कृत्तिका ),'म.( मघा), आ ( आद्रा), 

- ( भरणी ), अ ( अशेषा.) और मू ( मूल ) को भी इन्हींके साथ 
समझ ठो- इन चौदह नक्षत्रेमि हरा हुआ ( चोरी गया हुआ ), 
धरोहर रक्खा हुआ, गाडा हुआ तथा उधार दिया हुआ धन फिर 
लैटकर हाथ नहीं आता || ४५७॥ , 

कौन-सी तिथियाँ कब होनिकारक होती हैं 
रबि हर दिसि शुन रस नयन श्चुनिक्षप्रथमादिकबार। 7” ` 
तिथि सब काज नसाबनी होइ कुजोग बिचोर ॥४५८॥ 
मावार्थ-द्वादशी, एकादशी, दशमी, तृतीया, षष्ठी, द्वितीया, 
सप्तमी-ये सातों तिथियाँ यदि. क्रमसे रवि, सोम, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र और शनिवारको पड़ें तो ये सककामोंको बिगाइने 
वाळी होती हैं और. यह कुयोग समझा जाता है || ४५८॥” | 


कौन-सा चन्द्रमा घातक समझना चाहिये ? 


ससि सर नव दुइ छ दस गुन शुनि फल बसु हर भानु 
मेषादिक क्रम तें गनहि घात चंद्र जिये जानु ॥४५९॥ 
मावार्थ-मेषके प्रथम वृके ` पाचे, मिथुनके सवें, कर्कके 
दूसरे, सिंहके छठे, कन्याके दसवें, तुळाके तीसरे, वृश्चिकके 


& रवि बारह, हर ( रुदर) ग्यारह) दिशाएँ दश गुण तीन) रस छः, ` 
नेत्र दो और ऋषि-मुनि सात हैं । इन्हींसे तिथियोंका वर्णन दै 

1 शशि- चन्द्रमा एक, सर--बाण पाँच फळ चार) वसु आठ , 
होते हैं 
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सातवे, धनके चौथे, मकरके आवे, कुंभके ग्यारहवे और मीन रीशिके 
बारहवें चन्द्रमा पड़ जायँ तो उसे घातक समझो ॥ ४५९ || 


किन-किन वस्तुओंका दर्शन शुभ है ! 


नकुछ सुद्रसन दरसनी छेमकरी चक चाष | 
दस दिसि देखत सगुन सुम पूजहिं मन अभिलाष ॥४६०॥ . 
. सावार्थ-नेवला, मछली, दर्पण, क्षेमकरी चिड़ियाँ ( सफेद मुँहवाढी 
चील्ह), चकवा तथा नीठकण्ठ- इन्हे दसों दिशाओंमेंसे किसी ओर 
; भी देखना शम शकुन है और इससे मनकी अभिलाणाएँ पूर्ण होती 
हैं || ४६० |] "TH 
_ सात वस्तुएँ सदा मङ्गलकारी हूँ ' 
. सुधा साधु सुरु सुमन सुफल सुहावनि बात । 
तुलसी सीहवापति भगति सगुन सुमंगल सात ॥४६१॥ 
“भावार्थ-तु्सीदासजी कहते हैं. कि अमृत, साधु, कल्पनुक्षा | 
उभ) सुन्दर फळ, झुहावनी बात और श्रीजानकीनाथजीकी भक्ति- | | 
से सात सुन्दर मङ्गळकारी शकुन हैं ॥ ४६१ ॥ + 
- 'श्रीरधुनाथजीका स्मरण सारे मङ्गलोंकी जड़ है 
. भरसञुद्ददन'लखन सहित सुमिरि रघुनाथ। | 
'.-- करहुकाज सुभ साज सब मिलिहि सुमंगल साथ॥४६२॥ 
ल 'भावार्थ-भरत, शत्रुघ्न और लक्मणसहित श्रीरघुनायजीका स्मरण 
' करके सत्र म साधनोंके द्वारा कार्य करो तो साथ-हीःसाथः सुन्दर 
मङ्गल भी मिळता जायगा ( अर्थात्‌ मनोरथ सफल होते जायँगे )।४६२॥ 
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यात्राके समयका शुभ स्मरण 
राम लखन कोसिक सहित सुमिरहु करहु पयान । 
लच्छ लाभ छ जगत जसु मंगल सगुन ग्रमान ॥४६३॥ 
भावाय-श्रीविश्वामित्रजीसह्दित श्रीराम-लक्ष्मणका स्मरण करके 


यत्रा करो और रक्ष्मीका खाम लेकर जगतमें यश छो | यह शकुन 
` सचा मङ्गलमय है ॥ ४६३ ॥ 
वेदकी अपार महिमा 
अतांछेत महिमा बेद की तुलसी किए ब्रिचार । 
जो निंदत निंदित ` भयो विदित बुद्ध अवतार ॥४६४॥ 
भावाथ्‌-तुळसीदासजी कहते हैं कि विचार करनेपर यही 
सिद्ध होता है कि वेदकी महिमा अतुलनीय है, जिसकी निन्दा 
करनेसे खयं भगवानका. बुद्धावतार. भी निद्रित हो गया, थह 
सबको विदित है | ४६४ ॥ ` द 


बुध किसान सर बेद निज मते'खेतसबसींच। ` | 
तुलसी कृषि उखि जानिबो उत्तम मध्यम नीच ॥४६५॥ 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि पण्डितगण किसान हैं और 
' वेद सरोवर है, इसीसे जल ले-लेकर सब अपने-अपने मतरूपी 
'खेतको सींचते हैं, इनमें कौन-सा खेत ( मत ) उत्तम है और कौन- 
सा मध्यम या नीच है, इसका पता खेती ( उत्तम, मध्यमं और नीच 
फल और विस्तार ) देखकर लगाना चाहिये ॥ ४६५ ॥ 
घमका परित्याग किसी भी हालतमें नहीं करना चाहिये 


सहि इुंबोल साँसति सकल अँगइ अनट अपमानं . 
तुलसी धरम न परिहरिअ कहि करि गए सुजान ॥४६६॥ 
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१६० 
भावाथ-तुल प्रीदासजी कहते हैं कि बुरे वचनोंको और, 
प्रकारके केको सह लो तथा मिथ्या अपमानको भी कि क्‍ 
कर लो, परन्तु धर्मको मत छोड़ो । श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही 
उपदेश और आचरण कर गये हैं ॥ ४६६ || 


-` दूसरेका हित ही करना चाहिये, अहित नहीं 


८ अनहित मय परहित किएँ पर अनहित हित हानि | 
तुलसी चारु विचारु भल करिअ काज सुनिजानि॥४६७॥ 


भावार्थ-दूसरेका हित करनेमें तो अपने; अहितका केवल 
'भय ही रहर्ता है; परन्तु दुसरेका अहित करनेमें अपने 'हितका 
नाश होता ही है । इसलिये तुळसीदासजी कहते हैं कि यहाँ यही 
विचार सुन्दर और मह्ज्कारक है क्रि जान-सुनकर ( सोच- 
समझकर ) काम «करना चाहिये ( पराये हितका ही काम करना 
चाहिये, अहितका नहीं ) ४६.७ | 
1 


प्रत्य “ ९ € 
त्यक कायको सिडिमें तीन सहायक होते हैं 
` इस्मा पूरव करम परमेखर परधान। , 

तुलसी परत रारित ज्यों सबहिं काज अनुमान ॥४६८ी 


मावाथ-सुळतीदासजी कहते हैं कि पुरुषार्थ, पूर्वकर्म (आरब्ध) 
और . अवा्गतया परमात्माकी क्वपा- इन्डी तीनोंके अवळमबनसे जैसे | 
नदीको तेरकर पार किया जाता है, बैसे ही सभी कामोंमें अनुमान. 
कर लेना चाहिये ॥ ४६८ ॥ | 
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., "नीतिका अवलम्बन और श्रीरामजीके चरणोंमें 
`, प्रेम ही श्रेष्ठ है 
चलब नीति मग राम पग नेह निबोहब नीक ।. 
तुलसी पहिरिअ सो बसन जो न पखारे फीक । ।४६९॥ 
भावाथ-नीतिपथपर चलना और शरीरामजीके चरणोंमें प्रेमका 
निवाहना ( अट्ूट प्रेम करना ) ही उत्तम है । तुरुसीदासजी कहते ` 
हैं कि वन्न वही पहनना चाहिये, चिसकी रंग घोनेपर भी फीका 
न पड़े ॥ ४६९ ॥| 
दोहा है चल परिहरि बाद बिबाद । 
` सुकृती खारथ अवधि परमारथ मरजाद ॥४७०॥ 
भाषाथ- उपयुक्त दोहेको अच्छी तरह विचार लो ( अर्थाब्‌ 
नीतिका अवढम्बन और श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम कमी नछोड़ो ) 
` [अथवा वाद-विवाद छोड़कर दो “हा” अर्थात्‌ शहा.ख़ाना--सबसे 
विनीत रहना ही सुन्दर बिचार है ] और वाद-विवाद छोड़कर चलो 
[ चाहे कोई कुछ मी कहे ]। वस, यही पुण्यकी सीमा है, यही खार्थकी 
` अबधि है और यही परमार्थक्ी--भगत्नद्रातिकी मर्यादा हैः।|४७०॥ 
` विवेकपूर्वक व्यवहार ही उत्तम है `` 
तुलसी सो समरथ सुमति सुकृती साधु सयान। | 
जो बिचारि ब्यवहरइ जग खरच लाम अनुमान ॥४७१॥. ' 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि वही पुरुष सामर्थ्यवान्‌, .. 
चुद्विमान्‌, पुण्यात्मा, साधु और चतुर है जो आयके अनुमानसे ही. 
व्यय करता है और जगतमें विचारपूर्वक व्यवहार करता है ॥४७१॥ ` 
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हा 


छै 


दोहावली , 
दोह १६२ 


- जाय जोग जग छेम बिजु तुलसी के हित राखि। . . - 


बिचुञ्पराध भृगुपति नहुष बेज बकासुर साखि-॥४७२॥ 
भावार्थ-जगतुमें योगृकी" ( अर्थात्‌ प्राप्त हुए धन, ऐश्वर्य, 


शक्ति या अधिकोरकी ) रक्षा किये बिना अर्थात्‌ उसका सदुपयोग - 


न करके दुरुपयोग करनेसे वह नष्ट हो जाता है । [ जिनके प्रति 


.. . दुरुपयोग होता है उनका तो कुछ नहीं विंगडता, क्योकि ] तुख्सी-- 


दासके हितैषी श्रीरामजी निरपराधोंकी रक्षा करते ही हैं। इसमें 
परशुराम, नहुष, वेन और इकासुर ( भस्मासुर ) साक्षी हैं । (परशुराम- 
--जीने अपृने बलका क्षत्रियोंके नाशमें दुरुपयोग किया; परन्तु अन्तमें 
क्षत्रियवंश बचू गया और परशुरामजीका बढ क्षत्रियशरीरधारी भगवान्‌ 
श्रीरामजीद्वारा हरा गया | राजा नहुषको पुण्यवलसे जन ईन्द्रका 
सिंहासत्न प्राप्त हुआ, तब इन्द्रपत्नी शचीके साथ सम्मोगकी इच्छा 
करके नहुषने अधिकारका दुरुपयोग किया, जिसके फलखरूप 
समर्षियोंके-्पसे उनको खुर्गसे- नीचे गिरना पड़ा और निरपराध 
शचीके सतीत्वकी रक्षां हो गयी,। वेनने अपने अधिकारका दुरुपयोग 


करके धर्मका नाश करना आरंम्म किया; परन्तु धर्म तो नष्ट नहीँ _ 


हुआ; ऋंषियोंके शापसे खयं वेनको ही मरना पड़ा | बकासुर 


(मस्माुर ) शिवजीसे वरदान पाकर ऐसा बौराया कि उसने अपने. 


' बरदाता शिवजीको ही"जला देना चाहा | अन्तमें भगवान्‌ विष्णुकी 
` चतुराईसे वह खयं जल गया ) ॥ ४७२ ॥ 


नेमसे प्रेम बड़ा है 


बढि प्रतीति गठिबंध तें बडो जोग तें छेम | 
बडो सुसेवक साई तें बडो नेम तें ग्रेम ॥४७३॥ 
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, १६३ दोहावली 
„ ` भावार्थ-बाहरी ग्रन्थिवन्धनकी अपेक्षा विश्वास बडा है | योग- 
से क्षेम बड़ा है | खामीकी अपेक्षा श्रेष्ठ सेवक बड़ा है और नियमों 
से प्रेम बड़ा है'॥ ४७३ || ० 2 
किस-किसका परित्याग कर देना चाहिये ? 
सिष्य सखा सेवक सचिव सुतिय'सिखाबन साँच । 
सुनि सञ्चुझिअ पुनि परिहरिअ पर मन रंजन पाँच ॥४७४। `` 
मावार्थ-यदि यह बात'सुननेमें,आवे कि अपना शिष्य) मित्र, 
नौकर, मन्त्री और सुन्दरी ख्री-ये पाँचों मुझको छोड़कर दूसरेके 
मनको प्रसन्न करने ळे हैं, तो पहले तो इसकी जाँच करनी चाहिये 
और प्‌ जाँच करनेपर यदि वात सत्य निकले तो ] फिर इन्हें छोड़ ` 
देना चाहिये || ४७४॥ 
सात वस्ठुआंको रस बिगड़नेसे पहले ही 
छोड़ देना चाहिये `> + ^ 
नगर नारिओजन सचिव सेवक सखा अगार । 
सरस परिहरें रंग रस निरस विषाद ब्रिकार।४७५॥ 
भावार्थ नगर), खरी, मोजन, मन्त्री, सेवक, मित्र और घर- 
, इसकी सरसता नष्ट होनेसे पहले ही इन्हें छोड़ देनेमें शोभा और” - 
आनन्द है, नीरस होनेपर इनका त्याग करनेमें .तो शोक और 
अशान्ति ही होती है ॥ २७५॥ दु 
मनके चार कण्टक हँ 
तूठहिं निज रुचि काजकरि रूठहिं काज बिगारि। 
तीय तनय सेवक सखा मन के कंटक चारि ॥४७६॥ 
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दोहचडो स 
मावार्थ-खी; पुत्र, सेवक और मित्र जव अपनी रुचिके अर्नुसार ' 
कार्य करनेमें ही सन्नुष्ट होते हैं ( अपनी रुचिके प्रतिक किसीकी 
बात नहीं सुतते ) और मनमानी करके आप ही काम बिगाड़ लेते 
हैं तया फिर रूठ भी जाते हैं, तब ये-चारों मनको काँटेके समान 
चुभने उगते हैं || 99६ ॥ 
` कौन निरादर पाते हैं 
: दीरघ रोगी दारिदी कटुग्रच लोलुप लोग । 
` _` ` तुठसी ग्रान समान तउ होहिं निरादर जोग ॥४७७॥ 
भावा-तुल्सीदासजी कहते हैं कि प्राणंके समान प्यारे होने- 
पर भी बहुत दिनोंके रोगी, दरिद्री, कंटुवचन बोळनेवाले और ळलची- 
ये चासें निरादरके योग्य हो जाते हैं ॥ ४७७ ॥ । 
2 , पाँच दुःखदायी होते हैं 
” ` पाही खेती लगन बट रिन झुञ्याज मग खेत । 
बर बड़े सों आपने" किए पाँच «दुख हेत ॥४७८॥ . 
भावार्थ-पाही खेती ( जिस गाँचमे रहते हों उससे दूर जाकर `: 
ः दूसरे गाँवमें 'खेती करना), राह चळते मनुष्यमें आसक्ति, बुरे 
`= ` (बहत अधिक ) व्याजकी कर्जदारी, रास्तेपरका खेत और अपनी. 
. .` भपेक्षा बड़ेसे बैरये पाचों काम करनेसे ( अवश्य ही ) दुःखके 
:. -` कारण होते हैं ॥ ४७८ ॥ 
समर्थ पापीसे वैर करना उचित नहीं 
घाइ लगे लोहा लकि खैंचि लेइ नइ नीचु । 
समरथ पापी सों बयर जानि बिसाही मीचु ॥४७९॥ 
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१६५ Fe ल 
Rs 1 आावार्य-जिस: तरह लोहा चावसे दौड़कर चुम्वकृसे ळग का 
है; म | नीच उ [कपटमरी ] नम्रता प्रदर्शित कर खींच 
लेता है । इसी,प्रकार समर्थ पापीसे, बैर करनेको खरीद 
समझो || ४७९ || 82 कर मा पा स्‌ 
शोचनीय कौन है ? 
'सोचिअ गृही जो मोह वस करइ करम पथ त्याग | 
स जती प्रपंच रत विगत बिबेक बिराग ॥४८०॥ 
भावाथ-वह गृहस्थ शोचनीय है, जो मोहवश शात्रोक्त कर्म- 
मागेका त्याग कर देता है और वह संन्यासी शोचनीय है, जो संसार-_ 


में आसक्त और ज्ञान-ैराग्यसे हीन है || ४८० || 
परमार्थसे विमुख ही अंधा है. , 
` तुलसी खारथ साझहों परमारथ तन, पीठि। ` +. 
अंध कहें दुख पाइहै डिठिआरो केहि डीहि॥ ४८१ 
. सावा्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जो मनुष्य -खार्यके तो 
( सम्मुख ) शरण हो रहा है और परमार्यकी ओर जिसने पीठ करः . 
रक्सी है ( अर्थात्‌ भगवानूसे विमुख होकर: जो केवल विषयोंनें' रत _ | 
' है ) वह अन्धा कहनेपर तो मनमें दुःख पायेगा, परन्तु किस आँख- 
को लेकर उसे आँखबाला कहा जाय ? (अर्थात्‌ आँख इए बिना... 
उसे आँखवाला कहें भी कैसे ! हृदयमें वित्रेकरूपी असछी आँख ' | 
होती तो वह भगवानूके : सम्मुख होनेमें ही अपना. कल्याण देखता . 
` और, मयङ्कर विषयोका मोह छोड़ देता ) | ४८१॥ . : 
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दोहावली १३९ 
मनुष्य आँख होते हुए भी मृत्युको नहीं देखते : 
"बिन आँखिन की पानही पहिचानत लखि पाय। 
-चारि नयन के नारि नर उन्नत मीचु न माय ॥४८२॥ . 
भावार्थ-बिना आँखवाळी जूती पैरंको देखकर पहचान लेती 
हे; किन्तु इन नर-नारियोंके चार-चार आँखें ( दो बाहरकी और मन- , 
बुद्धिखूप दो भीतरकी ) होनेपर 'भी इन्हें मौत और माया नहीं 
सूझंती ! ॥ ४८२॥ | 
RR मूढ़ उपदेश नहीं सुनते 
जी पे” मूढ़ उपदेस के होते जोग जहान। : 
क्यों न सुजोधन बोध के आए स्याम सुजान ॥४८१॥ 
भीवार्थ-यदि मूख मनुष्य संसारमै उपदेशके योग्य होते तों 
` परम चतुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्याधनको क्यों न समझा सके ? || ४८३॥ 
py: * सोरठा 
फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरषह जलद ।  - 
मूरुख हृदये न चेत जों गुर मिलहि बिरंचि सम ॥४८४॥ ` 
, - ` „` मावार्थ-यथपि बादळ अमृत-सा जळ बरसाते हैं तो भी बेत. 
फूलता-फ़छता नहीं । दसी प्रकार यदि ब्रह्माके समान भी [ज्ञानी] ' 
` _ गुरु मिल जायँ तो भी मूर्खके हृदयमें ज्ञान नहीं होता ॥ ४८४॥ 
SN दोहा 
` - रीहि आपनी बूहि पर खीश्षि बिचार बिहीन। . 
ते उपदेस न मानही मोह महोदधि मीन ॥४८५॥ 
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(१६७ दोहावली 
१ “भावार्थ-अपनी ही समझ ( बुद्धि ) पर जिनकी प्रीति है 
(अपनी ही समझको जो सबसे उत्तममानते हैं ) और जिनका रोष 
नासमझीको लिये हुए होता है; वे मोहके महान्‌ समुद्रमें मछली बने 
` हुए छोग किसीका उपदेश नहीं मानते ॥ ४८५ ॥ : | 
बार-बार सोचनेकी आवश्यकता 
अनसमुझें अनुसोचनो अवसि समुझिऐेआप। . 
तुलसी आपु न समुझ्िे पल पल पर परि बात ।४८६॥ 
_आवार्थ-किसी बातको न समझनेपर उसे बार-बार सोचना 
. चाहिये, ऐसा करनेसे वह बात अपने-आप समझमें आ जायगी [- 
चुळसीदासजी कहते हैं कि वह खयं समझमें नहीं आधी तो [उसके 
अनुसार आचरण करनेसे ] क्षण-क्षणमें दुःख होगा ॥ ४८६ || 
 सूर्खशिरोमणि कोन हैं ! 
कूप खनत मंदिर जरत आएँ धारि बबूर | ., 
बवहिं नवहिं निज काज सिर कुमति सिरोमनि कूर ४८७॥ 
मावार्थ-जो झोग घर जलने लगनेपर कुआँ खोदते हैं, शत्नुके 
चढ़ आनेपर्‌ [ किलेकी रक्षाके लिये चारों ओर] बबूलके वृक्ष रोपना , 


शुरू करते हैं और खार्यसाधनके लिये [ भगवानको छोड़कर जहाँ-_ ... -" 
'तहाँ ] सिर नवाते फिरते हैं, वे मूर्खोके “शिरोमणि, और निकम्मे 


(६ दीर्घसूत्री और प्रमादी ) हैं || 9८७ ॥ 


ईश्वरबिमुखकी दुर्गति ही होती है . . 


निडर ईस तें बीस के बीस बाहु सो होइ। -- 
रायो गयो कहें सुमति सब मयो इमति कह कोइ ॥४८८॥ ` 
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रि कक 
दोहावली. १६८ 
. मावार्थ-ईश्वरका डर छोड़कर चाहे कोई बीसों बिस्वे (निश्चय 
ही ) रावगके समान [प्रमावशाली ] क्यों न हो जाय/ बुद्धिमान्‌ 
छोग तो उस ईश्वरविमुखको ग़या-गया ही ( नष्ट ही «हुआ ) कहेंगे; 
. कोई कुबुद्धिवाला ही उसे उन्नतिको ग्राप्त हुआ बतळावेगा ॥४ ८2८०7 ` 
जान-बूझकर अनीति करनेवालेको 
; उपदेश देना व्यर्थ है 
जो सुनि समुंझि अनीति रत जागत रहै जु सोइ। 
लु उपदेसिबो जगाइबो तुलसी उचित न होइ ॥४८९॥ 
मावार्थल्तुलसीदासजी ` कहते हैं कि जो [ सब बात ] सुन- 
समझकर भी ( जान-बूझकर ) अनीतिमें छगा रहता है और जागते 
हुए भी स्रो रहता है; उसको उपदेश देना या जगाना उचित नहीं 
है अर्थात्‌ व्यर्थ है ॥ ४८९ ॥ 
र नहुसुते बहु रुचि बहुः बर्चन बहु अचार ब्यवहार । 
इन का भलो मनाइबों' यह अग्यान्‌, अपार ॥४९०॥ 
भाज़र्थ-जिनके बहुत पुत्र हों, जिनकी [भाँति-भाँतिकी ] 
` _अनेकों इच्छाएँ हों जो तरह-तरहकी बाते बनाते हों, जिनके आचरण 
और. व्यवहार अनेकों प्रकारके, हों, उनकी भलाई चाहना मह्दान्‌ ' 
` -मूर्खता है ( अर्थात्‌ उनका कल्याण होना बहुत ही कठिन है )॥४९०॥ 
. . जगतके लोगोंको रिझानेवाला मूख है 
लोगनि भलो मना जो भलो. होन की आस-। 
` करत गगन क्रो गेंडुआ सो सठ तुरूसीदास ॥४९१॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


पे दोहावली 
* मावार्थ-तुलुसीदासजी कहते हैं कि जो आदमी । दरो. 
गोंको रिझाता रहता है, वह मूर्ख 
'चाहता है ॥ ४९१॥. ` 20800. ३४2 a 7 
अपजस जोग कि जानकी मनि चोरी की कान्ह 
तुलसी लोग रिझ्ाइबो करपि कातिबो न एन, 
भावार्थ-क्या श्रीजानकीजी अपयशके योग्य थीं और क्या 
श्रीकृषष्णने मणिकी चोरी की थी ? कदापि नहीं | अतएव तुळसी-' 
दासजी कहते हैं कि सबं लोगोंको प्रसन्न करना उतना ही कठिन 
है जितना जोरसे खचकर बारीक सूत कातना ! | ४९२॥ ¬ 
: तुलसी जु पं गुमान को होतो कह उपउ। 
तौ कि जानकिहि जानि जिये परिहरते रघुराउ॥४९३॥ 
भावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैं कि यदि छोगोके सन्देहको 
दूर करनेका कोई उपाय होता तो क्या श्रीरघुनाण्ज़ी श्रीजानकीजी- 
को अपने मनमें [ सर्वया निष्कलङ्क ] जानते , हुए भी उनके त्याग 
करते १ ॥ ४९३ ॥ ; री ॥ | 
प्रतिष्ठा दुःखका मूल है 
` मागि मधुकरी खात ते सोबत गोड़ पसारि। .. .` 2. 
` ` ` पाप अतिष्ठा बढि परी ताते बाढ़ी रारि॥४९४॥ ˆ 
` ` भावार्थ-जबतक मधुकरी माँगकर खाते थे, तबतक पैर पसार- - 
कर ( निश्चिन्त रूपसे ) सोते थे । परन्तु इधर यह पापमंयी प्रतिष्ठा ` . 
बढ़ गयी, इसीसे झगड़ा ( झंझट ) भी बढ़ गया] ४९४ ॥' 
तुलसी भेडी की धँसनि जड़:जनता सनमान। : 
उपजत ही अभिमान मो खोबत मूढ़ अपान ॥४९५॥ 
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चोहावली । १७० 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि मूर्ख जनताका सम्मान , 
भेड़ियाधँसानके समान है ( जहाँ एकने बड़ाई की, वहीं सब करने : 
गते हैं ) परन्तु इस सम्मान्का मिलना शुरू होढे ही अभिमान 
उतपन्न हो जाता है, जिससे मूर्लछोग अपनी स्थिति खो. बैठते हैं - 
( अमिमानके वश होकर गिर जाते हैं ) ॥ ४९० ॥ 
" 'भेड़ियाधँसानका उदाहरण 
"रही आँखि कब आँधरे बाँझ पूत कव ल्याइ । 
कब कोढी काया लही जग बहराइच जाइ ॥४९६॥ 
2 मावार्थ-दुनिया बहराइचको दौड़ी जाती है, परन्तु कोई इस 
चातका पता भहीं लगाता कि वहाँ जाकर कब किस अधेने आँख 
पायी, कोन बॉँझ कब लड़का लेकर आयी और कब किस कोढ़ीने 
चञ्चन-सीं काया प्राप्त की ! | 
नोट-बहराइचमें सैयद सालारजंग मसऊद गाजी ( गाजीमियाँ) 
की व्सगाङ है.। वहाँ जेठके. महीनेमें हर साल मेळा होता है । वहाँ 
छोग अन्धविश्वासके कारण तरह/तरहकी कामनाओंको लेकर जाते 
हैं । कहते हैं. कि यह गाज़ीमियाँ महमूद गजनीका भानजा था। .. 
“ यह गाजी होनेकी इच्छासे अचधकी ओर बढ़ आया था और श्रावस्ती- 
` ~_- के राजा सुहृददेवके हाथों मारा गया था॥ ४९६ ॥ । 


. ऐश्वर्य पाकर मनुष्य अपनेको निडर मान बैठते हैं | 
“` तुलसी निरमय होत नर सुनिअत सुरपुर जाइ। |. 
'सो गति लखिअत'अछत तनु सुख संपति गति पाइ।४९७। 


भावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि सुना जाता' है, खगम 
जाकर जीव निर्भय हो जाता है ( समझता है कि मैं बुढ़ापे और 
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१७१ । 

: बीमाद्ीरी रहित होकर सदा ही भोग भोगता रहूँगा; क्योंकि खर्गे 

बुढापा औरस्बीमारी नहीं हैं )। परन्तु ऐसी दशा 'तो यहाँ. इस 

शरीरके रहते भी; सुख-सम्पत्ति और उँची पदवी पानेपर देखी जाती 

. है ( ह नि और ऊँचे पदको प्राप्त मनुष्य भी अभिमान- 

| बश अप य ही मानता है ) [ परन्तु थास्तवमे 

नहीं है । ] ॥ ४९७ || ee bn 
तुलसी तोरत तीर तरु बक हित हंस बिडारि। . 

- बिगत निन अलि मलिन जल सुरसरिह बढ़िआरि।४९८। 

मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि गङ्गाजी भी बढ़ जानेपर . 

अपने किनारेके ( आश्रित ) इक्षोंको तोड़ डालती हैं, बगुलों ( दम्मियों) 

के लिये हंसोंको ( सच्चे ज्ञानियोंको ) भगा देती हैं, कमळ और 

भौरांसे ( सद्वणोंसे ) रहित और मळिन जल्वाली ( मलिनेइद्या ) 

हो ज़ाती हैं | ( अर्थात पार्थिव ऐश्वर्य बढ़ जानेपर सजनोमं भी दोष 


आ जाते हैं । वे अभिंमानमें भरकर पड़ोसी आश्रितीको मिस देते : 


हैं, मूर्खतावश सच्चे सुरुषांको अपने पाससे हटाकर दम्भियोंको आश्रय 


जाते हैं। ) ॥ ४९८ ॥ दि 
` अधिकारी बस ओसरा मढेउ जानिबे मंद। 
सुधा सदन बसु बारहें चउथें चउथिउ चंद ॥४९९॥ 


` देते हैं और कुसङ्गतिके कारण सहुणोंसे रहित और पापजीवी हो 


भावार्थ-बुरा समय आनेपर भले अधिकारियोंकों भी बुरा ही... 


समझिये । चन्द्रमा अमृतका भण्डार होनेपर भी आठवें, बारहवें और 


चौथे स्थानमें पड़नेपर एवं भादों सुदी चौथके दिन देखनेपर हानि- ` 


कारक हो जाता है ॥ ४९९ ॥ / 
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हाहा १७२ 
नौकर रवामीकी अपेक्षा अधिक अत्याचारी होते हैं ' 
त्रिविध एक विधि प्रश अनुग अवसर करहि कुठाट । 
सधे टेढ़े सम विषम सत्र महे बारहबीट ॥५००॥ 
मावार्थ-अवसर पड़नेपर माढिक यदि एक प्रकारसे बुराई: | 
करता है, तो उसके अनुगामी सेवक तीन प्रकारसे करते हैं | ने 
~ सीधे सजनोंसे भी टेढ़ा बर्ताव करते हैं, समतामें भी विषमता करते 
हैं और सत्र कामोंको नष्ठ-श्रष्ट कर देते हैं || ५०० || 
ञ्चे परश्च गन दुखद लखि प्रजहि सँभारे राउ । 
” करतें होत कृपान को कठिन घोर घन घाउ ।५०१॥ 
मावार्थ-माछिककी अपेक्षा माळिकिके परिचारकचर्ग विशेष 
दुःखदायी होते हैं, इस बातको बिचारकर राजाको चाहिये कि वह 
खयं अर्पनी प्रजाकी सुँमाळ करे | क्योंकि हाथकी चोटकी अपेक्षा - 
हाथमें पकड़ी इई तूळ्वारकी चोट बहुत ही कठिन और भयङ्कर 
“ हवती है ५०१ ॥ , = ° 
व्यालहु तें बिकराल बड़च्याल फेन ज़ियेँ जानु । 


वहि के खाएँ मरत है बहि खाएँ बिनु प्रातु ॥५०२॥ : : 


भावार्थ-अपने हृदयम अहिफेन ( अफीम ) को साँप ( अहि) 
से भी अधिक भयङ्कर समझो | साँपके काटनेसे तो आदमी मरता . 
` ..ही है, परन्तु' अफीमर्को खाकर वह [ जीता हुआ भी ] ग्राणहीन 
. -(-मुर्देकी भातिः) हो जाता है || ५०२ ॥ 
, कारन तँ कारजु. कठिन होइ दोसु नहिं मोर। : 
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह.कराल कठोर ५०३॥। 
मावार्थ-[ श्रीमरतजी महाराज अपनी कठोरताका विवेचन 
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गे । द दोहावली 
' करते इए कहते है कि मैं जो इतना कलेर हूँ, इसमें ] मेरा दोष 
नहीं है; ब्योकिकार्य कारणसे कसेर होता ही है । जैसे [ दधीचिकी ] 
. 'हड्डीसे बना इअवत्र हड्डसे अधिक कलेर और पत्यरसे उत्पन्न लोहा 
` पत्यरसे भी भयानक और कठोर होता है || ५७३ ॥ 


काल बिलोकत इस रुख भानु काल अनुहारि | 


रिद राउ राजहि प्रजा बुध ब्यवहरहिँ विचारि ॥५०४॥ 


भावार्थ-काळ ( समय ) ईश्वरका रुख देखता है ( ईश्वरके 
रन्डाचुसार बदलता रहता है ), सूर्य "कालका अनुगमन करता है 
( यथासमय कार्य करता है ), राजा सूर्यका अनुसरण करता है 
( सूयके यथायोग्य समयपर जल खींचने और बरसानेकी भाँति राजा 
प्रजासे कररूपमें धन लेकर उसीके हितमें लगा देता है » प्रजा 
राजाका अनुकरण करती है ( जैसा राजा वैसी प्रजा ) और बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष सब व्यवहार विचारकर करते हैं (वे अपनी बुद्धिका ही 
अनुसरण करते हैं ) ॥ ५०४ ॥ * 


जथा अमल, पावन पवन.पांई झसंग सुसंग। ` 
कहिअ कुबार सुबास तिमि काल महीस प्रसंग ॥५०५॥ 


' भावार्थ-जैसे निर्मल और पवित्र वायु बुरी ( दुर्गत्धयुक्त ) 
और अच्छी ( झुगन्षयुक्त ) वस्तुओंके संसर्गसे दुर्गन्धित.-और ` 
' सुगन्धित कही जाती है, वैसे ही अच्छे या बुरे राजाके संसर्गसे 


काळ भी अच्छा-बुरा कहा जाता है || ५०५ || 
मलेहु चलत पथ पोच भय नृप नियोग नय नेम। 
सुतिय सुभूपति भूषिअत लोह सँवारित हेम ॥५०६॥ 


भावार्थ जिस प्रकार [ सर्वोत्तम धातु ] सोना लोहे [ के , 


हथौड़े ] से पीट-पीठकर सँवारा जानेपर ही [ गहना बनकर ] 
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5 NE 
दोहावली : - २७४ 
सुन्दरी खरी ओर सुन्दर राजाको भी भूषित करता है उसी' प्रकार : 
राजाकी [ निष्पक्ष ] आज्ञा, [ खार्थरहित ] नीति तथा [ कड़ाईसे 
बते जानेवाले न्यायपूर्ण] कानूनके कारण ही भले लोगोको भी बुरे 
मार्गमे चलनेमें डर लगता है || ५०६ ॥ * 


राजाको कैसा होना चाहिये 


« माली भानु किसान सम नीति निपुन नरपाल | 
प्रजा भाग वस होहिंगे कबहूँ कबहुँ कलिकाल ॥५०७॥ 
० भावार्थ-माली, सूर्य और किसानके सुमान नीतिमें निपुण 
राजा इस कलियुगमें प्रजाके सौभाग्यसे कमी-कमी होंगे [सदा नहीं] । 
. १-माढी मुरझाये हुए पौधोंको सींचता है, बढ़े हुए जबर्दस्तों- 
को कॉट-डॉँट्कर अलग कर देता है, झुके हुए ( कमजोर ) पौधों- 
को लकड़ीका टेकू देकर गिरनेसे बचा लेता है और फिर फल-छूछों- | 
"का संग्रहे करता है। = ° 
A 
२--सूर्य किसीको मी प्रत्यक्षमें दुःख न दैकर समुद्र और नदीसे - 
.„ ` जळ खींच लेता है और उम्नीको अमृत-सा बनाकर यथायोग्य ,बरसा | 
_ देताहै। - 
र ३-किसान खेत तैयार करता है, खाद देता है, बीज बोतां 
अ है, सींचता है, रक्षा करता है, फिर फसल पकनेपर काटता है।५०७॥ 
` बरषत हरपत. लोग सब करषत लखे न कोइ । 
तुलसी प्रजा सुमाग ति भूष भानु सो होइ॥५०८॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि सुर्य जब जळको खींचता 


® 
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| ` है तब'किसीको भी पता नहीं छगता, परन्तु जब बरसाता है तब 


यहाँतक कि करुदेनेमें प्रजाको कुछ भी. कष्ट न्‌ हो; इतना-सा कर 


_ उगाहकर--समयपर उसी धनसे व्यवस्थितरूपसे प्रजाका 
| वाख ] सूर्य-सरीखा [ कोई] राजा प्रजाके सौभाग्यसे ही oii 


राजनीति ५ 
सुधा उनाज कुनाज फल आम असज सम जानि। ` 
समश्च रजा हित, लेहि क्र सामादिक अनुम्ानि ॥५०९॥ 
मावार्थ-घुन्द्र दूष, घी आदि अमृत, उत्तम अन्न, कित 
अन्न) ळताओंके फ, ' आम आदि पेडोंके फल- -इन सेवको खाद्य 


रूपम समान जानकर अच्छे राजा साम, दान आदि नीतियोंके अनु- 


सार प्रजाके हितकी इच्छसे प्रजासे “कर” के . रूपमे ग्रहण कर 
छेते हैं | ५०९ || 
पाके पकए बिटप दल उत्तम मध्यम नीच | ¬ ` 
फल नर लह रेस त्यों करि बिचार मन बीच ॥५१०॥ 
भावार्थ उत्तम वह है जो वृक्षोके पके फल छेता है, मध्यम 
वह है जो [ पकनेतककी बाट न देखकर ] अधपके फंल ही तोड़- 


' कर घेरमें पकाता है और नीच वह है जो अधीर होकर पत्तोंको. ही 
नोच डाऊता है । इसी प्रकार उत्तम राजाको भी मनमें विचार कर ' 


तभी कर वसूळ करना चाहिये जब फसल पक जाय, जिससे कि... 


किसान आसानीसे दे सके; जो बिना ही फसल पके कर उगाहता- . 


है, वह मध्यम है और अकाल पड़नेपर भी पीड़ा पहुँचाकरः किसान- 


से कर उगाहनेवाला खार्थी राजा नीच है || ५१० ॥ 
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. री खीह्ि गुरु देत सिख सखा सुसाहिच साधु ।* + 
तोरि खाइ फल होइ भल तरु काटे अपराधु ॥५११॥ 
भावार्थ- गुरु) मित्र, अज्छे मालिक और साइुजन प्रसन्न होकर 
या [ न माननेपर हमारे हिंतके लिये ] क्रुद्ध होकर यही उपदेश 
देते हैं कि पका फल ही पेइसे तोड़कर खाना अच्छा है, पेड़को . 
` काट डालता अपराध है [ राजाको कर उगाहनेके समय यह उपदेश 
'्यानमें रखना चाहिये ] ॥ ५११ ॥ ' 
धरनि घेचु चारितु चरत प्रजा सुबच्छ पेन्हाइ । 
हाथ कछू नहिं लागिहै किएँ गोड़ की गाइ ॥५१२॥ 
भाकर्थ-पृथ्वोूपी गौ जब राजाके प्रजावत्सळता तथा घर्म- 
युक्त उत्तम चरित्ररूपी चारेको चरकर दुग्धवती होती है और जब- 
अजारूपी सुन्दर बछड़ेके द्वारा चोखे जानेपर पन्हाती है [ तमी 
उत्तम और अधिक दुध मिळता है ], सिफ पैर बाँधकर दुहनेसे कुछ 
“मीच्दूध हाथ नहीं छगता || ५१२ ॥ 
चढ़े बघूरें चंग ज्यों ग्यान ज्यों सेक समाज। | 
'करम धरम सुख संपदा त्याँ जानिबे कुराज ॥५१३॥ : 
. .. भावार्थ-जो दशा बबंडरमें “पड़ी हुई पतंगकी और शोकोंके 
-समूहमें पड़े हुए विवेकको होती है ( अर्थात्‌ वे नष्ट हो जाते हैं ) 
चही दशां .बुरे राज्यमें [ सत्‌- ] कर्म, [ सनातन ] धर्म और 
सुख-सम्पत्तिकी भी समझनी चाहिये ॥ ५१३ ॥ 
कंटक करि करि परत गिरि साखा संहस खजूरि। 
मरहिं कुनप करि करि कुनय सों कुचालि भव भूरि। ५१४ 
मावार्थ-जैसे खजूरकी हजारों शाखाएँ बृक्षमें बहतेरे 
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१७७ दोहावली 
` कोठे. बना-बनाकर ( खयं टूट-टूटकर ) गिर पड़ती. हैं, इसी 
अक्रार दु राजा भी अपनी दुष्ट नीतिसे कुचाळ कर-करके 
संसारमें बार-बार जन्मते-मरते हैं || ५१४ ॥ 
काल तोपची तुपक महि दारू अनय कराल। . 
पाप पलीता कठिन शुरु गोला पुहुमी पाल ॥५१५॥ 


भावार्थ-काल ( समय ) ही गोळंदाज है, एथ्वी ही तोप 


है, विकराल. अनीति ही वारूद है, पाप ही पीता है और राजा 
ही कठोर तथा भारी गोला है ( अर्थात्‌ बुरा समय ही दुष्ट राजाके 
द्वारा प्रजाका नाश कराता है ) ॥ ५१५ ॥ 


किसका राज्य अचल हो जाता है! 

भूमि रुचिर रावन समा अंगद पद महिपाल । 
धरम राम नय सीय बल अचल होत सुभ काल ।।५१६॥ 
भावार्थ-प्रथ्वी ही रावणकी सुन्दर सभा है, इसमें राजा ही 
अङ्गदका पैर है, घर्मरूपी राम और नीतिरूपी'सीनाकें बळसे ही 
बह राजारूपी अङ्गदका पैर शुम समयमें अचल हो जाता है || ५१६ ॥ 

प्रीति राम पद नीति रति धरम ग्रतीति सुभाये । 


ग्रशुहि नम्रता परिहरे कबहुँ बचन मन काय ।।५१७॥ ` . 


मावार्थ-सगवोन्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ' चरणोंमें जिसकी 
"प्रीति है, [ प्रजाहितकी ] नीतिमें जो सदा रत है और धर्मे 


जिसका खामाविक ही विश्वास है, उस राजाको प्रभुता मन, :-. 


चचन और शरीरसे कभी नहीं छोड़ती ( अर्थात्‌ उसका राज्य `. 


सदा बना रहता है ) ॥ ५१७ ॥ 
कर के करमन के मनहिं बचन बचन शुन जानि। 
भूपहि भूलि न परिहरै बिजय विभूति सयानि ॥५१८॥ 
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भावार्थ-जिस राजाके हाथमें हाथके गुण ( रक्षा करना, ' 
दान देना आदि ) हों, मनमें मनके गुण ( प्रजावत्सलूता, उदारता 
आदि ) हों और वचनमें 'वचनके गुण ( तधुरता, सप्यता, 
हितवादिता -आदि ) हों, उस राजाको विजय, ऐश्वर्य और 
बुद्धिमत्ता भूलकर भी नहीं छोड़ते ॥ ५१८ ॥ 

गोली चान सुमंत्र सर सञ्चुझि उलटि सन देखु। 

उत्तम मध्यम नीच प्रथु बचन बिचारि बिसेषु ॥५१९॥ 

भावार्थ-गोली, साधारण बाण और सुमन्त्रित बाण [के 
गुणों ] को मनमें समझकर और फिर इनके क्रमको उल्टकर 


ˆ देखो और विचार करो कि उत्तम, मध्यम और नीच राजाके वचन 


क्रमश: ऐसे ही होते हैं, ( अर्थात्‌ उत्तम राजाके वचन सुमन्त्रित 
बाणके , समान अमोध हैं जो कमी व्यर्थ नहीं जाते; मध्यम 
राजाक वचन साधारण बाणके समान हैं, जो व्यर्थ भी जा सकते 
हैं; और नीच सजाके वचन गोलीके समान. होते हैँ- उनका 
शब्द ती बहुत विक्रराङ” होता है, परन्तु निशाना चूक गया तो 
काम कुछ भीन्‍नहीं होता ) | ५१९॥ ; 

सत्रु सयानो सलिल ज्यों राख सीस रिपु नाव | , 

बूड्तलखि पग डगत लखि चपरि चहूँ दिसि धाव॥५२०॥ 

भावाथ-चतुर शत्रु पानीके समान शत्रुरूपी नावको सिरपर 
रखता है (-शत्रुका ऊपरसे बडा सत्कार करता है ), परन्तु 
उसको इबते' इए देखकर या पैर ङगमगाते हुए देखकर तुरंत 
ही चारों ओरसे उसपर धावा कर देता है ॥ ५२० ॥ 

रअत राज समाज घर तन धन धरम सुचाहइु। ` 

सांत सुसचिवन सौंपि सुख बिलसइ नित नरनाहु॥५२१॥ 
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`" भावार्थ-अ्रजा, राजसमाज, घर, अपना शरीर, धन, धर्म 
और सेना -भादिको शान्त और सुयोग्य मन्त्रियोंके हायोंमे सौंप 


कर ही राजा नित्य सुखसे रह सकता है ( अर्थात जहाँ मन्त्री 
` शान्त और योग्य नहीं होते, वहाँ राजा सुखसे नहीं . र 


सकता ) ॥ ५२१ ॥ 
सुखिआ झुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एफ। 


पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित विवेक ॥५२२। 


मावाथ-तुळसीदासजी कहते हैं कि प्रधान ( राजा) को 


सुखके समान होना चाहिये, जो खाने-पीनेके लिये तो एक ही , 


है, परन्तु विवेकके साथ समस्त अङ्गोंका ,पालन-पोषण 
॥ ५२२ ॥ 
सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होइ । 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराहहिं सोइ॥५२३॥ 
मावाथ-तुळसीदासजी कहते हैं कि सेवक हाथ, पैर, और 
नेत्रोंके समान होने इचाहिये और मालिक ` मुखके समान होना 


` चाहिये । सेत्रकखामीकी प्रीतिकी रीतिको सुनकर सुकवि: 
उसकी सराहना करते हैं | ( अर्थात्‌ जैसे हाथ, पेर, आँख आदि ` 
,खाद्य' सामग्रियोंके संग्रमे और विपत्ति पड्नेपर रक्षा करनेमें 


सहायता करते हैं, उसी प्रकार सेवकको मालिककी” सहायता .. 
करनी चाहिये | और जैसे मुख सब पदाथाँको खाता है, परन्तु -. . 
खाकर सब अङ्गोंको यथायोग्य रस पइँचाता है और उन्हें:*५ - 


पुष्ट करता है, उसी प्रकार मालिकको सबका पेट भरकर उन्हे 


` शक्तिमान्‌ बनाना चाहिये ) ॥ ५२३ ॥ 
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केबल | ६०० 
सचिव बेद गुर तीनि जँ प्रिय बोलहिं भय आस । - .- 
¦ ` राज धंमे तन तीनि कर होइ वेगिहीं नाछ ॥५२४॥ 
मावार्थ-यदि मन्त्री, वेद्य और गुरु [ अप्रम्नन्नताके ] भयसे - 
स्रा [ खार्थसाधनकी ] आशासे [ हिंतकी वात न कहकर ] हाँ? - 
में (हाँ? मिलाने लगते हैं तो राज्य, धम ओर शरीर- इन तीनों 
का शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ५२४ ॥. 
रसना मंत्री दसन जन तोष पोष निज काजं। 
प्रथु कर सेन 'पदादिका बालक राज समाज ॥५२५॥ 
मावार्थ-राजा पेट है, मन्त्री जीम है और अन्य कर्मचारी 
० दाँत हैं । जेऐे दाँत भोजनको कुचलकर और, जीम उसका खाद 
लेकर तथा^अपनी छार. साथ देकर उसे पेटमें पहुँचा देती है और 
पेट रस बनाकर सारे अङ्गोंको पुष्ट और सन्तुष्ट करता है, 
उसी श्रंकार मन्त्री और अन्य राजकर्मचारी राजाके लिये सब 
अपना-अपना काम ठीक करते 'हैं और बदलेमें राजा उन सबका 
“पोषण “करती है और उन्हें सन्तुष्ट करता है। सेना और 
, पंदातिजन राजाके हाथ और पर हैं । जसे. हाथ-पेर पेटकी रक्षा 
: करते है और पेट हाथ-पैरको पालता-पोसता है, उसी प्रकार ˆ 
सेना-पदाति 'राजाकी रक्षा करते हैं और राजा उनका पाळन- 
पोषण करता है । फिर राजा माता-पिताकें समान है” और. 
. सारा राजसमाज 'राजाकां वाळक है | जैसे माता-पिता बाळकका 
'पाळन-पोषण करते हैं, वैसे ही राजा सारे राजसमाजको पालता- 
“पोसतो है ॥ ५२५ ॥ 
लकड़ी डौआ करछुली सरस काज अनुद्दारि । 
सुप्रश्न संग्रहहिं परिहरि सेवक सखा बिचारि॥५२६॥ ` 
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ह | सस 
" मावार्थ-जिस तरह . काँमकी सरसताके अनुसार लकड़ीके 
चम्मच या धातुको करछुछका यथायोग्यं`संग्रह और त्याग किया जाताः 
है ( कहीं लकड़ीके चम्मचसे काम लिया ,जाता है तो कई उसका 
। 338 करके घातुकी करहुल्क्ली हीं जरूरत पड़ती है » उसी ग्रकार 
"अच्छ खामी भी विचार करके सब प्रकारके सेवकों तथा सखाओंका 
यथायोग्य संग्रह और त्याग करते हैं | ५२६॥ ` > 
ग्रु समीप छोटे बड़े रहत निर बलवान « 
` तुलसी ग्रगट बिलोकिऐ कर अंगुली अनुमान ॥५२७॥ 
मावार्थ्रुळतीदासजी कहते हैं कि मालिकके निकट छोटे, , . 
बडे, निर्व और बड्त्ान्‌-सभी प्रकारके लोग रहते हैं | दापकी 
अंगुलियोंसे अनुमान करके इस बातको प्रत्यक्ष देख लेना चाहिये 
( पाँचों अंगुलियाँ एक ही हाथमे हैं, परन्तु बरावरकी नहीं हैं) ॥५२७॥ 
आज्ञाकारी सेवक खामीसे बड़ा होता है 
साहब तें सेवक बड़ो जो निज धरम सुजान। ` ` 
` `` राम बाँधि उतरे उदधि लाँधि गए हनुमान ॥५२८॥ 
.मावार्थ-वह सेवक खामीसे बड़ा है, जो अपने धर्मपालनमें . 
, निपुण है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तो पुल बाँधकर सुपुद्रके पार उपरे, 
परन्तु हनुमान्‌जी उसी समुद्रको डॉबकर चले गये | ५२८॥ + 
मूलक्ते अनुसार बढ्नेवाला ओर बिना अभिमान : ` 
= किये सबको सुख देनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है... 
तुलसी मल बरतरु बढ़त निज मूलहिअनुकूल |... \ | 
सबहदि माँति सब कहे सुखद दनि फलनि बिनु फूल ५२९ ` 
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ोहाचडी | १, 
मावार्थ-तुलसीदासजी कहते हैं कि बड़का वृक्ष उत्तम 'है; जो - ' 
अपनी जड़ (बुनियाद ) के अनुसार ही बढ़ता है और बिना ही छूळे 
` (चमंड' किये बिना ही),अपने पत्रों और फलोंद्वारा सबको सब 
“ प्रकारसे सुख देता है ॥ ५२९ ॥ 
त्रिमुवनके दीप कौन हैं 
सघन सगुन सघरम सगन सबल सुसाइँ महीप । 
“तुलसी जे अभिंभान्‌ बिनु ते तिशुवन के दीप ॥५३०॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि जो पुरुष धनवान्‌, गुणवान्‌, 
' धर्मात्मा, सेवर्कोसे युक्त, बलवान्‌ और सुयोग्य खामी तथा राजा होते इए 
भी अभिमानरहित होते हैं, वे ही तीनों लोकोंके उजागर होते हैं |५३,०॥ 
‹' कीति करतूतसे ही होती है 
तुलसी निज्ञ करतूति बिनु झुकुत जात जब कोइ । 
` “गथयो अजांमिल लोक हरि नाम सक्यो नहिं धोह॥५३१॥ 
, भावार्थ-तुल्सीदासजी कहते हैं कि {यदि कोई जीव अपने . 
` “खुरुपार्थक्रे बिना ही मुक्त हो ` जाता है [तो उसकी कीर्ति नहीं 
„~ दीती.] | अर्जामिल श्रीहरिके लोकको चला गया, परन्तु वह अपनी 
` बदनामीको नहीं घो, सका :( अब भी उसकी उपमा 'लेग- 
`` पापियोंसे ही देते हैं ) ॥ ५३१ ॥ 


„~ बड़ोंका आश्रय भी मनुष्यको बड़ा बना देता है 


, बढो गह ते होत बड़ ज्यों बावन कर दंड । 
श्रीप्रशु केसँग सों बढो गयो अखिल ब्रह्मंड ॥५३२। | 
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१८३ दोहावली 

भावार्थ-बडेके अपनानेसे भी मनुष्य बड़ा हो जाता है, जैसे 
वामन भगवान्‌के हाथका दण्ड उनके साथ ही बढ़कर अखिल 
भ्रझाण्डतक पहुँच गया | ५३.२ | ` , 


कपरी दानीकी दुर्गति 


तुलसी दान जो देत हैं जल में हाथ उठाइ । 

प्रतिग्राही जीव नहीं दाता -नरके जाइ ॥५३३॥ 

मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं--जो छोग हाथ उठाकर 
[ मछलियोंको फाँसनेके लिये] जळमें दान देते हैं ( चारा डालते ' 
हैँ), उस दानको ग्रहण करनेवाली मछली तो जीती नहीं और वह 
दाता भी नरकोमें जाता है ॥ ५३३ ॥ 


अपने लोगोंके छोड़ देनेपर सभी वैरी हो जाते हैं 
. आपन छोड़ो साथ जब ता दिन हित न कोइ। ` 
तुलसी अंचुजे अंबु बिजु तरनि तासु रिपु होइ ॥५३४॥# 
` ` मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैँ--जिस दिन अपने ही ळोग - 
अपना साथ छोड़ देते हैं, उस दिन कोई भी हित करनेवाला नहीं रह ' 
जाता | [सूर्य कमळका मित्र है, परन्तु ] जब जल कमलकासाथ छोड़ देता 
है तब वही सूर्य कमढका वैरी बनकर उसे जला,डाल्ता है ॥५३४॥ पदा 


# श्रीरामचरितमानसमै मी इसी मावकी एक अद्धांडी मिळती ह~ ___« मचत भी इसी भावकी एक जदो लत है. 


भानु कमळ कुल पोषनिदारा । बिनु जल जारि करइ तेहि छारा॥ , . 
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| % 


साधनसे मनुष्य ऊपर.उठता है और साधन” ' 


बिना गिर जाता है 
` उरबी .परि कलहीन होइ उपर कलाप्रधान । 
तुलसी देखु कलाप गति साधन घन पहिचान ॥५३५॥ 
भावार्थ-मोरकी पाँ जब जमीनकी ओर नीचे पड़ी रहती है, 
तो वह कलाहीन हो जाती है और वही जव. ऊपरको होती है तो 
कलाप्रधान हो जाती है ( जामगा उठती है ) | तुळसीदासजी कहते 
हुँ कि मोरकी पाँखकी गति देखो और समझो कि मेघ ही इसमें प्रधान 
` साधन है (तात्पर्यं यह कि मोरपंखकी गतिको समझकर तुम भी ग्रेमधन 
घनश्याम श्रीरामजीके प्रेमको पहचानकर नाच:उठो ) ॥ ५३५ ॥ 
सज्डमको दुष्टोंका सङ्ग भी मङ्गलदायक होता है 
तुलसी संगति पोच की सुजनहि होति म-दानि । 


क्यों हरि रूप सुताहि तें'कोनि गोहारी आनि ॥५३६॥ 
भावार्थ-तुल्सीदासजी कैहते हैं कि सज्ञनके लिये नीचकी 


सङ्गति भी मङ्गळदायिनी होती है। जैसे विष्णुरूप बने हुए बढ़रसे 


“विवाह करनेवाळी राजकन्याकी पुकार सुनकर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुने आकर सहायता की । , 


० 7 
~ 


[ एक ' सजकन्याने भगवान्‌ विष्णुके साथ विवाह करनेकी 


` ` प्रतिज्ञा की थी। एक चालाक बढ़ईने काठके दो हाथ जोड़कर 


„./ विष्णुका' रूप बनाया और उस राजकन्यासे विवाह कर लिया | : 


एक बांस राजकन्याके पितापर कुछ विपत्ति आयी, लब पिताके. 
„ कहनेसे कन्याने भावान्‌ बिष्णुसे प्रार्थना की और कहा कि मैं ` 
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' तां आपको ही वरना चाहती थी, बढ़ईने तो धोखेसे मुझको विवाह 
लिया; अतएब्र इस समय आप ही मेरे पिताकी रक्षा कीजिये । 
भगवान्‌ विष्णुने कन्याकी सरल और 'सत् प्रार्थनाको खीकार करके 
उसके पिताको विपत्तिसे मुक्त किया । ] ॥ ५३६ ॥ ; 


कलियुगमें कुटिळताकी वृद्धि 
कलि कुचालि सुभ मति हरनि सरले दंडे चक्र | 
तुलसी यह निद्गचय भई बाढि लेति नव बक्र ।५३७॥ 
भावार्थ-कल्यिगकी कुचाळ शुभ बुद्धिको हरनेवाली है, इसीळिये 
राजचक्रभी सरळ खमावके साधुओंको ही दण्ड देता है | तुळसीदास- 
जी कहते हैं कि यह निश्चय हो गया कि कल्युगमें दुटिळता नित 
नयी-नयी बढ़ रही है || ५३७ ॥ 
आपसमें मेल रखना उत्तम है 
गो खग खे खग बारि खग तीनों माहिँ विसेक। . 
तुलसी पीषें फिरि चलें रहें फ्रि सँग एक ॥५३८॥ 
मावाथ-तुलसीदासजी कहते हैं. कि पृथ्वी) आकाश और जल 
' में रहनेवाले तीनों प्रकारके पक्षियोमें यह विशेषता है कि मे सब 
अपने-अपने दळ बनाकर एक ही साथ पानी पीते हैं, चेळते-फिरते. है 
और रहते हैं ( मनुप्पोको इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये) ॥५३८॥ 
सब समय समतामें स्थित रहनेबालै हल 
पुरुष ही श्रेष्ठ हैं. ) पर 


साधन समय सुसिद्धिं हि उभय मूल अनुकूल ।. : 
तुलसी तीनिउ समय सम ते महि मंगल मूल ॥५३९॥ > 


~ ड 


ee 
\ 


८, हि? 
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~ 


As 7 


> 


॥ 
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मावाथ-तुळसीदासजी कहते हैँ कि वे ही छोग इस एखीपर ड 


मङ्गछ-मूळ होते हैं; जो [ मनोरथ-सिद्धकें ] अनुकूछ ,साधन और 
अनुकूल समय तथा इन दोनोंके मूल उद्देश्यरूप सुन्दर सिद्धिको प्राप्त 


करके भी तीनों कालमें एकरस--समताऱयुक्त रहते हैं ॥ ५३९ |. " 


जीवन किनका सफल है ? 


मातु पिता गुरु खामि सिख सिर घरि करहिं सुभाय। 
लहेउ लाश तिन्ह जनुम कर नतरु जनश्च जग जाय ॥५४ ०॥ 
मावार्थ-जो लोग माता, पिता, गुरु और खामीकी शिक्षाको 


` "खमावसे ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करतेनहैं, उन्हींने जन्म 


लेनेका ढार्मपाया है, नहीं तो जगतमें जन्म लेना व्यर्थ ही है॥५४०॥ 
परिताकी आज्ञाका पाठन सुखका सूळ है 


अनुचित उचित बिचार तसि जे पालहिं पितु वैन। 

नते्मार्जन सुख सुजस के बसहिं अम्नरपति ऐन ॥५४१॥ 

क्षावार्थ-ज़ो पुरुष अनुचित-उचितक विचार छोड़कर 
श्रद्धीपूर्व॑क ) पिताके वचनोंका पालन. करते हैं वे [ यहाँ ] सुख 


निवास करते हैं ॥ ५४१ ॥ 
खीके लिये पतिसेवा ही कल्याणदायिनी है 


लक सोरठा 
„सहज अपाचनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। 


“ जसुगावत श्रुति चारिअजहुँतुलसिका हरिहि प्रिय॥५४२॥ - 
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' `. भावार्थ-खी जन्मसे ही अपवित्र है, किन्तु पतिसेवा करनेसे वह 
[ अनायास-ही ] शुभ गतिको ग्राप्त होती है । पतिव्रता ल्ली बृन्दाका 
यश चारों वेद गते हैं और आज भी वह तुंठसीके रूपमें श्रीहरिकी 


' प्रिया बनी हुई है ॥ ५४२,॥ दै 
शरणागतका त्याग पापका मूल है 


दोहा Lh 
सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि। * 
ते नर पावर पापमय तिन्हृहि बिलोकत हानि ॥५४३॥ 
भावार्थ-जो, शरणागतकी रक्षा करनेमें अपना अहित सोचकर" 
उसकः त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य पामर (क्षुद्र ) और पापमय हैं 
और उनका मुख देखनेसे भी हानि होती है ॥ ५४३ ॥ 
तुलसी तन जलकूल को निरबल निपट निकाज | 
के राखे के सँग चले बाँह गहे की, लाज ५४४॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि नदीतटका तृण अत्यन्तं 
ही निर्मळ और निम्मा होता है, परन्तु [ कोई ईबनेवाखाादमी 
उसे पकड़ लेता है तो ] वह भी अपनी बाँह पकडनेकी हवे 
कारण या तो उस शरणागतको बचा लेता है, अथवा [ उसके बचाने- 
की चेशमें ] खयं ही उखड़कर उसके साथ बह जाता है ॥५४४॥ 
कलियुगका वणन त 
रामायन अनुहरत सिख जग मयो मारत रीति। -- 
तुलसी सठ की को सुने करि कुचालि पर प्रीति ५४५ ' 
भावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि कळिकालमें छोगोंकी प्रीति ~ 


~ 
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कुचालूपर ही रहती है, मुझ-जैसे मूर्खकी कौन सुनता है । छोरगोको' 
. सीख”तो यह दीं जाती है कि रामायणके अनुसार चलो«( अर्थात्‌. 
खार्थत्यागपूर्वक भाई-भाईमें प्रेम्‌ रक्खो ), परन्तु संसारमें छोग अनुकरण 
करते. हैं. महाभारतका ( अर्थात्‌ खार्थवश परस्पर कळहमें ही को 
रहते हैं ) || ५४५ ॥ 
पात थात क सींचित्रो बरी बरी के छोन। 
सुरसी खोटें चतुरपन कलि उदके कहु को न ॥५४६॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि . कळ्युगमें छोग पेड़के 
. एक-एक पत्तेको अछग-अछग सींचना और एक-एक बरीमें अळग-अळग 
नमक मिळान[डचाहते हैं:( जिससे न तो पेड़की जड़में जल पहुँचता 
है और न सब वरियोंमें संभान नमक पडता: है ) ऐसी हाळतमें कहिये 
अपनी इस खोटी चतुराईसे कलियुगमे कौन नहीं ठो गये ( अपनी 
ही करनीसे आप ही दुःख पाते हैं )"॥ ५४६ ॥ 
मीति सगाई सकल बिधि'बनिज उपाये अनेक | 
लाई चल छल कछि मल मैलिन डहकत एकहि एक।।५४७॥ 
` . #वार्थ-कल्युगके पापोंसे मलिन-मन हुए छोग प्रीति करके 
नाता जोड़कर ऋणिज्य आदि अनेक उंपायोसे सब प्रकार कछ-बढू- 
` छल करके परस्पर एक दूसरेको .ठगा करते हैं ॥ ५४७ ॥ 
¬= दभ सहति कलि धरम सब छल समेत ब्यवहार । 
: /” स्वारथ सहित सनेह सत्र रुचि अनुहरत अचार ॥५४८॥ 
“१ मावार्थ-कलिके धर्म सब दम्भयुक्त हैं, व्यवहार कपट्युक्त हैं, 
प्रेम खाग्रयुक्त हैं और आचरण मनमाना है ( अर्थात्‌ सच्चा धर्म; निष्कपट 
व्यवहार, निःखार्थ प्रेम और शात्रोक्त आचरण नहीं है ) ॥ ५४८॥ 


७ जल 
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"१८९ दोहावली 
` ५ “चोर चतुर बटपार नट ग्जञ्च॒ प्रिय भुआ भंड | 
सबः भच्छक परमारथी कलि सुपंथःपापंड ॥ ५४८ 
भावार्थ-कलियुगमे चोर ही चतुर्‌ माने जाते हैं ( अर्थात्‌ जो . ~ 
` सफाईसे दूसरोंका खल हरण कर लेते हैं, उन्हींको लोग चतुर > 
कहते हैं ), छुटेरे ही खिलाड़ी ( कलावन्त ) गिने जाते हैं 
- (जो मार-पीटकर धन छीन लेते हैं, उनको खिलाड़ी कदा जाता है); 
भाँड और मँडुए ही राजाओं या माळिकोंको प्रिय होते हैं (जो ` 
खुशामद करके या तरह-तरहकी भाव-भगियोंसे मूर्ख मार्डिकोको 
रिझाते रहते हैं, वे ही उन्हें प्रिय होते हैं; सत्यवादी सदाचारी नहीं ); 
खान-पानका विचर त्याग कर सब कुछ खानेवाले ही महात्मा माने / 
जाते-है और पाखण्ड ही सन्मार्ग समझा. जाता है"अर्थात्‌ सभी [ 
विपरीत हो रहा है ॥ ५४९ ॥ A 
असुम वेष भूषन घरें मच्छामच्छ जे खाहि ।' 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिङ्गा माहिं॥५५०॥ 
मावार्थ-जो लोग अशुभ वेष .बनाये रहते हैं---अशुभ्‌ अलङ्कार 
धारण करते हैं तथ्य खानेयोग्य और न खानेयोग्य' सब 
` _जाते हैं इस कलियुगमे वे ही मनुष्य योगी हैं, वे ही 1 f क ; 
वे ही पूज्य हैं ॥ ५५० ॥ 22 
सोरठा ७८०३ 
जे अपकारी चार तिन्ह कर गोख मान्यतेइ। २.0 
सन क्रम बचन लवार ते वकता कलिकाल महु ।५५१।' | 
मावार्थ-जो अपने आचरणसे दूसरोंका बुरा करनेवाले हैं Ee 
“कल्युगमें 'उन्हींका गौरव है और वे ही मानके योग्य हैं एवं जो मम, २ 
* बचन तथा कर्मसे झूठे होते हैं, वे ही वक्ता माने जाते हैं.॥ ५५४ >. 
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दोहावली १९ 
दोहा er १ 
“ ` अह्मग्यांन बिजु नारि नर कहहिं न दूसरि बा । | 
लागि लोम.बस करहिं विप्र शुर"घात ॥५५२॥ । 
मावार्थ-इस कलियुगतें ख्री-पुरुष" ब्रहमज्ञानको छोड़कर ह 
चर्चा ही नहीं करते, क्रिन्तु वे ही [ मिथ्या ब्रह्मज्ञानी ] ह \ 
: “एक कौड़ीके लिये ब्राहण और गुरुजनोंका घात कर डालते हैं 
[ और कहते है कि कौन मरता है, कोन मारता है ] ॥५५२॥ 
बादहिं दद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहिं डाटि ।५५३॥ 
भावर्थि-कलळियुें शूद्॒ल्ेग ब्राह्मणोंसे वादःवित्राद करते हैं 
और आँख दिखाकर डाँटते हुए कहते हैं कि “क्या हम तुमसे कुछ ' । 
कम हैं? जो ब्रह्मको जानता है, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है? || ५०३ || 


“सारी सर्दी दोहुरा कहि किइनी उपखान। 
Poti भगत» कलि निंदहि वेद पुरान ॥५५४॥ | 
ह ह २ कलियुगर्मे ( कलियुगी ) भक्तठीग मनमानी साखी, . .. £ 
र करते १.दीहा: हानी और उपाख्यानः कह-कहकर भक्तिका निरूपणे 
करते हैं और आमाणिक वेद-पुराणोंकी निन्दा करते हैं ॥ ५५४ ॥ 
अ हरिमगति पथ संजुत बिरति बिबेक) ` 

pe pr हि ७५ कल्पहिं पंथ अनेक ॥५५५॥। ` 
ˆ”  भावाय-नराग्य और ज्ञानसे युक्त वेदोक्त हरिभक्तिके मार्गको 
; तो ठोँग विशेषरूपसे मोहके वशमें होकर छोड़ देते हैं और नये- 

नये ( ज्ञान वैराग्यहीन ) मनमाने मार्गोंकी कल्पना करते हैं |५णण।॥ 
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| १९१ दोहावली 
„ ” सकल धरम बिपरीत काछे कल्पित कोटि इँपंथ। | 
। सुन्य पराय पहार बन दुरे पुरान सुग्रंथ॥५५६॥ ` 
| ' _  भावार्थ-ऋब्युगमें समी कुछ धर्मके प्रतिकूल हो गया, नये- . > 
/.नये करोड़ों कुमार्ग कल्पित, हो गये ( वास्तवे वे मार्ग नहीं है, & 
~ मनमानी कल्पनामात्र हैं) | इससे पुण्य तो पहाड़ोंमें भाग गया और. 
पुराणादि सद्ग्रन्थ वनोमें जाकर छिप गये ( अर्थात्‌ ,बनोमें और 
पर्वतोंकी गुहाओंमें एकान्तवास करनेवाले कुछ महात्माओमें ही `. 
"ण्य और सदूअन्थोंका पठन-पाठन गर गया है) ॥ ५५६ ॥ 
घातुबाद निरुपाधि वर सदगुरु लाम सुमीत । र 
देव दरस कलिकाल में पोथिन दुरे समीत ॥५५७॥।" - | 
: मावार्थ-कलियुग्मे रसायनबिद्या, उपाधिरहित "अबाधित ) 
` वरदान, सदूगुरुकी प्राप्ति, सच्चे मित्र और देवताके प्रत्यक्ष 
` दर्शन, ये पाँचों बातें डरके मारे पुस््रकोंमें. छिप गयी हैं | 
` ( अर्थात्‌ पुस्तकोंहीमें इनके वर्णन मिलते हैं, प्रद्मक्षमं ये दिखलायी - 
` नहीं देते ) ॥ ५५७ ॥ Br : iS 
सुर सदननि व्रीरथ पुरिन निपट कुचांलि कुज | छ | 
| , मनहुँ मवासे मारि कलि राजत सहित समाज (जिओ 
भावार्थ-देवालय ( मन्दिर ), तीथे और पवित्र पुन ९ 
५ ही अत्यन्त भ्रष्टाचार और भ्रष्ट वातावरण फैल गया है । मानो उन 
स्थानोंमें कलियुग अपने सारे समाजके ( काम, क्रोधत्दम्म, लोम, .. | | 
कपट, दुराग्रह, असत्य, हिंसा, स्तेय, व्यभिचार आदि दोषों एवं. ४“ 
। दुर्गुणोंके ) साथ किलेबंदी करके विराजमान रहता है ॥ ५५८ ॥5. & 
गोंड़ गवॉर नृपाल महि जमन महा महिपाल! ४ ` 
साम न दाम न भेद कलि केवल दंड करार ।।५५९॥ 
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न र १ । १ ) | 
देवडी म छ| 
ु मावार्थसकलियुगर्मे गोंड़ (जंगली छोग ) और गंवार | 
पथ्वीके राजा ही रहे हैं और यतरन-्लेच्छादि बादशाह | इनकी ' 
`¬ . राजनीतिमें साम, दान, भेदका प्रयोग,न होकर केक्छ कठोर दण्डका | 
`: डी प्रयोग होता है || ५५० | `. क | 

 फोरहि सिल लोढ़ा सदन लागें अढुक पहार । ( 
- -' कायर इर इपूत कलि घर घर सहस डहार ॥५६०॥ 
० मावार्थ-जैसे पह्ाड़की ठोकर छगनेपर [ उसपर कुछ भी वश । 
क चलनेसे | मूर्खलोग [-पददाङ्के बदले 1 घरके सिछ-लोढ़ेको फोड़ | - 
“ -डालते हैं | इस अकार अपने ही घरवालोंको तंग करनेवाले कायर, | 
भूर और झझूत क्यु सहखोकी सुंख्यामें घर-घर होगे॥५६०॥ | 
अगर चारि पद धर्म के कलि महुँ'एक प्रधान । |. 
जेन केन pi दान करइ कल्यान ॥५६१॥ | 
i _वार्थन्स अहिंसा, लयैँच और दान- धर्मके ये चार | 
वरण प्रसिद्द है; जिनूमेंस कछ््युगमें एक ( दान ) ही प्रधान रह | 
= शया] जिस किसी भी प्रकारसे दिये जापर दान कल्याण हरी! 
“दोहा, है ॥ ५६१ ॥ 22200 पर 
` „` - 35 कलिजुग सम जुग आन नहिंजौं नर कर बिखास। 
`)  उाइराम शुन शन बिमल भव तर विनहि प्रयास ॥५६२॥ ' 
दु भाकर्थे-यदि मनुष्य विश्वास करे तो कल्युगके समान और 
5... तको भी युग नहीं है । क्योंकि इसमें केवळ श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल , | 
“ ७३४ गुणसमहोंका गान करके ही मनुष्य बिना ही किसी: परिश्रमके | 
१” भवसामरसे तर जाता है ॥ ५६२ ॥ 
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१५३ 
` ` और चाहे जो मी घट जाय, भगवानमें 
| नहीं घटना _ चाहिये 
॥ श्रवन घरहुँ पुनि इग घटहुँ घटउ सकल बल देह । : 
- - इते घरें घटिदै कहा जौ न घरै हरिनेह ॥५६३ 


भावाथ-कानोंसे चाहे कम सुनायी पड़े, आँखोंकी रोशनी 
चाहे घट जाय, सारे शरीरका बल भी चाहे क्षीण हो जाय; किन्तु, यद्भि 
हरिं प्रेम नहीं घटे तो इनके घटनेसे हमारा कृया घट जायगा१॥५६३ ( 


14 : कुसमयका . प्रभाव 
तुल्सी पावस के समग्ें घरी कोकिलन मौन | : . 
अब तो दादुरं बोलिहें हमें पूछिहे कौन? ॥५६४॥ 
मावार्थ-तुळसीदासजी कहते हैं कि बुरुसातकी मौसिम्म | 
कोय यह समझकर मौन हो जाती है-कि अब तो क 
हमें कौन पूछेगा ! (,बुरा -समय अनिपर दुर्जनोकी ही बल । 
( उस समय सज्जन चुप हो रहते हैं.).॥ ५६४ ॥ कलको 
श्रीरामजीके गुणोंकी महिमा * 
कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट देम पाक be 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंडध।४६५॥ <__ 
। ावार्थ-कळियुगके कुमार्ग, कुतर्क; jp कपट हक. कको 
खण्डको जञढानेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके ५ 
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दाहाचला | 


क ` ऊक्ललियुममें दो ही आधार ह "८ । 
2 अत रस | 
a 
~ 4 कलि पापंड प्रचार प्रबल” पाप पावर पातित | | 
| i तुलसी उभ्य अधार राम नाम सुरसार सलिल ॥५६६।। 
| मावार्थ-तुलसीदासजी-कहते हैं. कि कल्युगर्म केवल पाखण्डकः | 
"चार है, संसारमै पाप बहुत प्रबळ हो गया है, सब ओर पामर और | 
पतित ही नज़र आते हैं |, ऐसी स्थितिमें दो ही आधार हैं--एक | 
श्रीरामनाम और दूसरा देवनदी श्रीगङ्गाजीका पवित्र जल ॥ ५६६ ॥ 


ह अगवत्मेम ही सब मड़लोंकी खान है. .| 
दोहा | 

रामचंद्र सुख चंद्रमा चित चकोर जब हाइ । | 
राम राज्‌-सब काज सुभ समय सुह्दाचन सोइ ॥५६७॥ , 
क समय-,भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रका | 


चित्त चकोर बन जाता. है, “वही समय रामराज्यकी 
& ना होता है और तमी सब काम झुम होते हैं ॥५६७ 
च बीज राम शुन गन नयन जल अंकुर पुलकालि । 
“आ्सुकठी सुतन सुखेत बरं बिलसत तुलसी सालि ॥५६८॥ 
अथ. जब परम पुण्यात्मा पुरुषके [ पापरहित ] निर्मल 
पी उ सुन्दर और श्रेष्ठ खेतमें श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहरूपी 
रजेः जाये और प्रेमाश्रुओंके [ पवित्र ] जलसे . उन्हें सींचा 
टी. चाक तुठसीदासजी कहते हैं कि तब उनमेंसे [ आनन्दातिरेककें 


De 


) . 
“> 
. jf ५ 
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